बहश्रुत-तत्वज्ञ-मनीषिप्रव रारणामुपाध्याय- 
पदालंकृत कविर्न श्री श्रमरमुनीन- 
मभिमतम्‌ 
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मोमुद्यते मानसमस्मदीयं 
दष्ट्वोपदेशामृतमद्वितीयम्‌ | 
सन्त्यस्य सवं चषकाः सुरम्या; 
सद्बोधपीयूषरसेन पूर्णाः ॥ 


धन्यो वदान्यो मुनिचन्दनोऽयं, 
सुगन्धदणए्चन्दनवद्धि लोके । 
ग्रमरेऽपि नव्यां सरसां सुभर्व्या, 
करेति प्रदद्याद्‌ भवतापगान्त्यै 
; 
उपदेशामृत मे सचमुच ही, 
मधु श्रमृतरस भरता है। 
क्षणमभंगुर दूषित जीवन को 
ग्रजर, ग्रमर, गुचिकरताहै॥ 


चन्दन मुनि की वाणी क्यादहै, 
चन्दन-सौरभ महक रहा । 
श्लोक-श्लोक में, पद-पद मे जो 
कहा, सभी अ्रभिराम कहा ॥ 


वसन्त पंचमी जन भवन, प्रागरा 
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संसार प्रेय कीओर दौडता है, किन्तु संतजनश्रय को ओर। 
संसार वाह्य सुषमा पर मुग्ध है, किन्तु संतजन अन्तरंग सुषमा पर । 
संसार अनुसोत वहता है, किन्तु मुनिजन प्रतिखोत । संसार जागता 
हुआ भी सुषप्त है, किन्तु संत सोए हृए भी जागृत है । संसार हषं 
शोक मे निमग्न है ओर संत माध्यस्थ्य-भावमें। 


अहा ! ज्ञानीजनों की लीला विचित्र है। उनका करुणामय 
अन्तस्थल को ूनेवाला एक शब्द भी भवसागर मे इवते हुए लोगों 
के लिए एक सुदृढ नौका सदृश है । उनका सावंजनिक उपदेश व्यक्ति- 
विशेष के लिए न होकर प्राणिमात्र के लिए है, क्योकि सभी आत्माओं 
मे वे सम्यक्त्वभाव से अपने कोटी देखते हँ । इसलिए उनका 
प्रत्येक कार्यं बहुजनहिताय बहु जनसुखाय' ही होता हे । 

प्रस्तुत कृति उपदेशामृतम्‌ भी एेसे ही मननशील, साहित्यकार, 
्रबुदधचेता, संयममयजीवन यापन करने वाले चारित्रात्मा मनि 
श्री चन्दनमल जी द्वारा लिखी गई है, जिन्होने मानवीय सहज-युलम 
ुर्बलताओं का विश्लेषण करते हुए उससे वचने के उपाय सरल एवं 


मनोवैज्ञानिक ढंग से प्रतिपादित क्ियेहैँ। काम, क्रोध, लोभ, मान, 
मत्सर, माया, प्रमाद, आदि विविध व्याधियों द्वारा हम किस प्रकार 
त्रस्त होते रहते हँ, इसका विश्द-विवेचन उक्त कृति मे वडी सरलता 
से दर्गाया गया है । प्रत्येक पहलू को अच्छी प्रकार स्पशं किया गया 
है । अतः यह्‌ म्रन्थ प्रत्येक व्यक्ति के लिए पठनीय, मननीय एवं 
अभ्यसनीय है । 

संस्कृत के श्लोकों का भाषानुवाद करने वाले समाज के जाने 
माने कर्मठकाययेकर्ता समाजभूषण श्री छोगमल जी चोपड़ा ?. ^. 
1. 1.. 1. एक गृहस्थ होते हृए भो कर्मयोगी हँ । जिनका सम्पूणं 
जीवन समाजके लिएएक खली पुस्तकके रूपमहं । आपके पद- 
चिह्लो पर चलकर कोई भी व्यक्ति समाज का विशिष्ट कार्यकर्ता 
वन सकता है । संस्कृत भाषा से अनभिज्ञ श्रद्धालु-जन उक्त हिन्दी 
अनुवाद से अवश्य उपकृत होगे ओर इसका स्वाध्याय करते हृ 
जीवन पथ को प्रशस्त वनाएंगे । 

पूज्य पितामह श्री बेगराजजी चोरडिया (बीदासर) बड़ शान्त, 
सरल ओर धार्मिक प्रवृत्ति के जागरूक श्रावक थे । संत-सेवा, सामायिक 
आदि सत्करृतियों में प्रायः अपना वहूत-सा समय लगाया करते थे ¦ 
वाह्य कार्यो से जसे उन्हं अरुचि-सी थी । आपकी प्रेरणा पूरे परिवार 
के लिए हितकारी रही है । आपका जन्म १ फरवरी सन्‌ १८८६ ई० 
मे ओर स्वगेवास २ मई १६६६ ई० को हुआ था । उनकी पावन स्मृति 
मे उनके जीवन के अनुरूप ही इस अमूल्य “उपदेशामृतम्‌' को प्रकाशित 
करते हुए मै अपना तथा सम्पूणं परिवार का सौभाग्य मानतादहू 
ओर आशा करतादहू कि उक्त कृति चौरड़या परिवार के लिए 
परेरणादायिनी वने ओर जन-जन कौ हितकारी हो । प्रस्तुत पुस्तक में 
श्री सोहनलाल जी चंडालिया (धारकं ) श्री मोतीलाल जी पारख 
श्री ब्रह्यदेवसिह्‌ जी (प्रबन्धक) व्यवस्थानिदंशक श्री ताराचन्द जी 
छाजेर तथा मृद्रण व्यवस्थामे विशिष्ट का्येकर्ता श्री श्रीचन्द जी 
सुराणा आदि का सहयोग प्रशंसनीय रहा है, अतः सभी धन्यवाद के 
पात्रं । 

२६ जनवरी १६६६ । 
गणतत॑त्र-दिवस  ॥। --पुनमचन्द लक्ष्मौपत चोरडा 
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अहह ! आकण्येते किल कर्णाकणिकया व्णेनमिदं पौराणिक- 
प्रकरणेषु यदादित्येदेत्येण्व संभूय मन्थाचलेन परिमथितेऽकूपारे 
लब्धेष्वन्यान्यवस्तुषु परमसारभूतं ते्यंदवापि तदमृतमेव । संसेवमाने 
तीत्राभिलाषेऽप्यसुरगणे पीयूषमापातुं, किन्तु व्न्दारकवृृन्दमेवाभि- 
नन्दितिमभूत्‌ श्रष्ठया तदुपलब्ध्या । वस्तुतोऽनेन पौराणिकषरूपकेण 
किमपि नवीनं समीचीनं तत्वभाविर्भावनां भजते, यथा - साधना-पथि 
पदानि न्यस्यतः साधकस्य प्रथमतः परिप्लवेनन्तःकरणमकराकरे 
घ्र वमासुरी-देवी प्रकृतीनां जागरूक जाजायतेऽन्तद्र न्म्‌! सुतरां 
समीहते साधकः समन्ततः क्षमिता भवितुं, त्र प्रतिपलं प्रत्यर्थी 
प्रतिघः प्रतिघातमातनोतितरामतक्रितम्‌ । वष्टि साधनोद्यतोऽनवरतं 
संतोषपोषं, तत्राऽनायासं गृद्धिविवृद्धिमाचत्तं चा घिहूदयम्‌ । चिकीषेति 
साधनाणीलो मनोभावनां नम्रां कम्रा, तत्र सहसैव गवे: सर्वोच्नितभाव- 
माविर्भावयते मस्तके । अभिलषति साघनारतो नितरां निर्मलां 
निविकारां शैणवीं दशां, तत्रोदामविषयग्रामः कलुषयति क्षणादेव 
चेतोवृत्तिम्‌ । 

ट्त्थं जय-पराजयरिथतिदोलामाःदोलयन्‌ मृनिः कदाचिः्कषाया- 
दीनां प्रावल्यमीक्षमाणो म्लायति, जातु क्षमाजेवादीनां वेशिष्ट्य- 
मनुभवन्‌ तान्‌ तिरोभावस्थिति गच्छतो विलोकमानो मोमृदीति । एवं 
देवासुराणां दन्द सुतरां साधनासम्मुखीनो दृदव्रतो योगी आत्मानुभव- 
प्रीणितोऽन्ते स्वास्थ्यमधिश्रयति, तन सर्वत्र समतामासूत्रयन्‌ प्रतिपलं 
नित्यानन्दमेदु स्तिष्ठति । तदनुभवामूतं परमकारुणिकतया उन्मुक्त 
सूक्तचषकंः परान्‌ विषयविषमूच्छितान्‌ जनान्‌ पाययितुमिच्छति स 
महामनास्तदा तदूपदेणाः सच्छास्त्रसंज्ञामद्धीकुवते । ततो निजानुभव- 
योग्यतया यत्‌किञ्चिदादाय एेदयुगीनानां प्रत्यक्षमनुभूयमानानां 
पुनर्वेज्ञानिकविचाराणामपि क्वचित्‌ संमिश्रणेन सरल-सरलया भाषया 
अतीव रुचिकरं अत्रोपदौकितमुपदेणासृतम्‌ ¦ तत्‌ कणेहत्य निपीय 
साक्षात्कुवेन्तुतमां आहतलक्षणा विचध्चणाः । पानानन्तरं त्वमर- 
परिणामेन निर्चितं भाव्यमिति प्राप्तप्रत्ययो विरमति चन्दनमुनिः। 
वि° सं० २०२५ पौषञुक्लपञ्चम्याम्‌ / 
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| 
नमः श्रीवर्धमानाय वीराय श्रमणाय च। 
सम्यक्‌ स्वनामभिरयेन सूचिता जीवनस्य दिग्‌ ॥१।१ 
जिन्होने अपने नाम से जीवन की सही दिशा सूचित की, उन श्री श्रमण, 
वोर, वद्धमान को नमस्कार हो । अर्थात-- वद्ध'मान, श्रमण एवं वीर इन तीनों 
नामों का यदि तात्पयं निकाला जाए तो उससे एक अनुपम जीवन की दिशा 
मिल जाती दहै, जसे श्रम करते हुए, वीरतापूर्वंक बढते जाओ' यानी जिनके 
नामोंसेही जोवन की कला प्राप्त हो सकतीहै, तो उनके उपदेशो कां तौ 
कट्ना ही क्या ? 
भवदावानलञ्वालाप्लुष्ट--सौख्यपरम्पराः । 
नरा यत्र प्रसीदन्ति जीयात्तज्जनशासनम्‌ ॥२॥ , 
वह जिनशासन जय-युक्त हो, जिसका आश्रय पाकर जन्म-मरणरूपःभकः- 
दावानलसे जिनकी सुख परम्परा दग्धहोचरकीरहै, एेसे मनुष्य भी परम 
शांति का अनुभव करते हँ । अर्थात्‌ वह॒ सबको शान्ति देने वाला जिनक्शासन 
सदा विजयी हो । 
समाप्नुवन्ति सर्वेऽपि यत्रागत्य मताग्रहाः। | 
रमतां मतिगम्या सा हूदये त्रिपदी मम॥३२।॥ 
जिस धमं-शासन की शरणम भ्राकर समस्त मतोंका आग्रह समाप्त हो 
जाता है, वह्‌ त्रिपदी, (उत्पाद, व्यय, घ्रौन्य) रूप तत्त्व मेरे हृदय मे रम जाए 
ओर बुद्धिम स्थिर हो जाए । छ 
यच्छ .तं पठितं दृष्टं चानुभूतं विभावितम्‌ । ` ॐ 
तदमृतमयं सारं मयकाञ््र वितीर्यते ॥४॥ 
मैने जो कु सुना है, देखा है, अनुभव किया दहै, या चितन-मनन किया दहै, 
वह्‌ अमृत के समान सार वस्तु मै यहां सबके लिए बितरित कर रहा हूं । 


१. अनुष्टुपृषन्वांसि । 


~न न 1 
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४ उपदेशामृतम्‌ 


क्वचिद्‌ रीतिं क्दचिन्नीति क्वचिद्धर्मपरम्पराम्‌। 
देशकालाद्यभिव्याप्य व्याख्यास्यामि यथास्थितम्‌ ॥५॥। 


उस चितन-मनन को कहीं रीति के रूपमे, कहीं नीतिकेरूपमे, 
कैहीं धमपरम्परा केरूप मे, देश कालादि के अनुसार यथार्थं रूप से 
ध्यक्त करूगा । 


न स्वेत्र समः कालो न सर्वत्र समा स्थित्िः। 
न स्वंत्र समं ज्ञानं ततो विविधता भवेत्‌ ।,६॥ 


सब समय एक-सा नहीं होता, सब ध्थित्तियां भौ समान नहीं होतीं ओर 
सब काज्ञान भो समान नहीं टोता, इसलिए विचारों मे विविधता आनी 
सम्भव रहती टै । 
नैकं हि वस्तु सवत्र सुखं दुःखात्मकं पुनः । 
तत्तत्संयोगमासाद्य सुखं दुःखमयं खलु ॥॥७॥ 
वस्तुमेनसुखहै ओरनदृनखदहै। एक हौ वस्तु संयोग पाकर सुखदेने 
वाली अथवा दुःखदेने वालो वन जातीदह । 
समये-समये जाता ये ये युगपृरुषाः। 
तेस्तंः समयमाराध्य नव्या दिक्‌ सूचितोचिता॥८॥ 
समय-समय पर पदा होने वाले युगपुरुषों ने काल को ध्यान मे रखकर ही 
उवित दिश्ा-संकेत व्यि दहै । 
गतानुगतिकस्तेषां जनेः सुस्थिरभावनैः। 
दर्शनानि विभिन्नानि स्थापितानि ह्यनेकशः ।६॥ 
उनके अनुगामी त्थिर भावना वाल श्रद्धालु लोगो ने (उन्हीं दिशा-सकेतो 
के आधार पर) नाना प्रकार के विभिन्न दनो कौ स्थापनाकीदहै। 
किन्तु सर्वेऽपि सिद्धान्ताः सत्सृक्षमक्षिकया यदि । 
विलोक्यन्ते तदानीं तु किंञ्चित्तत्वमवाप्यते ॥१०॥। 
यदि समीचन सृक््म-दष्टिसेवे सव सिद्धान्त देखे-परखे जां तो उनमें कु 
न कुं तत्त्व मिल ही जाता हे । 
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समीभूता भवेद्‌ येषां दुष्टिस्तत्त्वानुयायिनाम्‌ । 
सर्वत्र तत्त्वमाप्नुयुर्वेद्या वन्यौषधेष्विव ।११॥ 
जिन तत्त्वगवेषियों कीटष्टि सरल, समद, वे सभी जगह तत्त्व षा 
लेते है, जसे कुशल वे हर एक वनौषधि में कुं न कुं रोग शमनकारी तत्त्व 
पाहीलेताद। 
पक्ष॑कम्राहिणी येषां जाता बुद्धिर्जडाशया। 
नते तत्वं विलोकन्ते प्रत्यक्षं हि गताक्षवत्‌ ॥१२॥ 
जिनकी बुद्धि पक्षग्राहिणी बनकर जड्होचुकीदहै, वे कभी तत्त्व को नहीं 
पहचान पाते, जसे अन्धा सामने पड़ी हई वस्तु को भी नहीं देख पाता । 
भिन्नत्वात्सम्प्रदायानां न ततत्वं भिदयतेतराम्‌ । 
नानादेश-समूत्पन्नं कि स्वं स्वर्णतां त्यजेत्‌ ।।१३॥ 
सम्प्रदायो का भेद होने पर भौ तत्त्व मे कभी भेद नहीं जतादहै, जसे कि 
भिन्न-भिन्न देश में पदा होने वाले सोने के सुवर्णत्व मे मेद नहीं होता । 
एकमेव पुरं यान्ति यथाऽध्वानः पृथक्‌-पृथक्‌ । 
तथा वास्तविकं रूपं मिलत्येकव्र॒ निश्चितम्‌ ॥ १४॥ 
जैसे एक ही नगर मेंजाने के लिये अलग-अलग मागंहोतेरै, वसेही 
तत्व रूप को समभने के साधन भिन्न-भिन्न होते हए भो वास्तविक रूप में सव 
एक जगह मिल जाते हैं । 
हिसानिषधिनः केचित्‌ केचित्सत्यनिषविणः। 
बरहयचर्यपराः केचित्‌ केचित्‌ क्लान्तिपरायणाः ।॥१५। 
कितनेक मत दिखा का विरोध करते है, कितनेक सत्य का प्रतिपादन करते 
है, कई ब्रह्मचर्यं को प्रधानता देते दँ ओर कोई क्षमा को मख्य मानतेहें। 
केचिन्मादव-सम्पन्नाः केचिदाजंव-लक्षिताः । 
नि्मलध्यानिनः केचित्‌ सत्पात्रे दानिनः परे ॥१६॥ 
कई मृदुता को तथा कई सरलता को प्रधानता देते हैँ । करई विशुद्ध व्यान 
को एवं कई सतपात्र-दान को मटृत्व देते हैँ । 


६ उपदेशामृतम्‌ 


तेस्तः सदगुणसंयुक्तः को विवेकी विरुध्यते । 
। परदशंनसेवित्वाद्‌ न ते गर्ह्याः कदाचन ॥१७॥ 
"दून सदृगुणवालों का कौन विवेको पुरुष विरोध करता ह ? अन्य दर्शन वाले 
होने से ही वे कदापि निन्दा के पात्र नहीं बन जाते। 
सत्यतत्त्वं परं गूढं न लभ्यं मन्दमेधसा । 
नूनं सृकृतिना लभ्यं चिन्तारत्नमिवाऽनघम्‌ ॥ १८॥ 
सच्चा तत्व बहत गहन है । मन्दयुद्धि जनों को वह मिल नहीं पाता, 
उसे "तो भाग्यशाली व्यक्ति ही पा सकते हँ । जंसे बहुमूल्य चिन्तामणि रत्न कोई 
विरले ही पातेदहैं। 
हा ! धमेनामतः के के ऽनर्था जाता धरातले । 
इदानीमपि जायन्ते संग्रामा द्ष्टिभेदतः॥१६॥। 
चेद है ! दृष्टि-मेद के कारण धमं के नाम पर इस धरातल पर कितने 
अनर्थं एवं युद्ध हुए ओर अव भीहोरहे रै । 
हा ! कीद्ग्‌ मूढता हीयं यन्मतं मत्प्रतिश्र तम्‌ ।* 
सवेऽपि प्रतिपद्य रन्‌ संशयीरन्‌ न केचन ।।२०॥ 
-: यह (आग्रह) कंसी मूर्खता है कि मनुष्य सोचता है--^मैने जो मत स्वीकार 
किया उसे सव स्वीकार करे ओर उसमे कोई संदाय न करे ।“ 
परं कल्येपि चेताद्ग्‌ न भूतं न भविष्यति । 
विभिन्नरुचयो लोका नानापथविहारिणः॥२१॥ 


किन्तु एसा न कभी हुआ, न होगा । लोगों कौ खचि भिन्न है । इस कारण 
वे भिन्न-भिन्न पंथों का अनुसरण करते रहते है । 


तस्मात्सर्वत्र समतां सूत्रयन्ति महाशयाः । 
कदापि नहि कुर्वन्ति कषायकलुषं मनः ॥२२॥ 


जो व्यक्ति उदार हृदय वले होते रै, वे सव॑दा सर्वत्र समताको स्वीढारव 
है, वे अपने मन को किसी प्रकार कषाय से कलुषित नहीं करते । 


१. भर्डजौकृत्तम्‌ ! 
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नशङ्कनीयं मिथ्यात्वमायाति समदशिनि 
समदृष्टिः पृथग्‌ वस्तु वेपरीत्यं पूनः पृथक्‌-)।२२॥ 
एेसी शंका कभी नहीं करनी चाहिए कि समदर्शी (सबके प्रति समान.टष्टि) 
होने से भिथ्यात्व आ जातादहै। समदशशिता दूसरी चीजदै ओौर दष्टिकीः 
विपरीतता दूसरी । 
गरलं, गरलं वेत्ति सुधां वेत्ति सुधां तथा । 
रागद्वं षनिरोधित्वात्‌ समदर्शी निगद्यते ॥२४॥ 
जो विष को विष जानते दँ ओर अमृत को अमृत । लेकिन उन दोनों पर 
रागद्वष नहीं करते रहै, वे समदर्शी कहे जातं हैँ । 
“एक श्रात्मा"'१ यदा प्रोक्तं स्थाना ङ्ख स्वंदशिना । 
विरुणद्धि कथं ज्ञानी कोऽप्यस्त्येव परो नहि ।२५॥ 
सवंज्ञ भगवान ने स्थानांग सूत्र में यह प्रतिपादन किया ट कि “आत्मां एक 
है", फिर ज्ञानी किस से विरोध करे ? जव कि आत्मा के सिवाय कोई दसरा ` 
(पराया) है ही नहीं । 
विवदन्ते जनाः प्रायो रागद्रंषवशंवदाः। 
न तत्र तत्त्वं सुप्रापं नवनीतं जले यथा ॥२६।। 
प्रायः रागन्षके वशीभूत लोग विवाद करते दै, पर जंसे जल को मथने 
से मक्खन नहीं मिलता, वसे ही विवाद से तत्त्व नहीं मिलता । 
यदा प्रष्नयते कश्चित्‌ तदा शान्तेन चेतसा । 
दद्यास्प्रतयुत्तरं ज्ञानी सून्ञातं शास्त्रसम्मतम्‌ ।।२७॥। 
अगर कोई प्रष्न करे तोज्ञानी को चाहिए कि शान्त चित्त से शास्त्र- 
सम्मत भलो प्रकार जाना हुआ प्रव्यत्तर दे । 
चेत्परः प्रतिपद्य त॒ तदा तस्य शुभं भवेत्‌ । 
चेत्स नाद्रियते सूक्तं तदा मौनं समाचरेत्‌ ।।२८। 
यदि वह प्रश्नकर्तां उस उत्तर को स्वीकार करले, तो उसका समाधान 
होगा, यदि वह उत्तर से सम्तुष्ट न हो, तो उत्तरदाता को मौन धारण कर 
लेना चाहिए । 


१. एगे जाया- स्थानाद्धसूत्रम्‌ । 


2 उपदेशामृतम्‌ 


भ्रहो ! संसार-वेचित्री स्व-स्वकर्मानुभावतः। 
मिथ्यात्वतापसंतप्ता भ्रमन्ति भविनो भृशम्‌ ॥२६॥ 
अहो ! इस संसार की कंसौ विचित्रता कि अपने अपने कर्मानुसार 
मिथ्यात्व-ताप-संतप्त जीव इस संसार रूप अटवी में भ्रमण कर रहे रहै । 
स्वाधोनं स्वस्य सुकृतं तत्रुरुष्व प्रयत्नतः । 
परलाभः पराधीनस्तत्र चिन्तां करोषि किम्‌ ?।३०॥ 
अपना सुकृत अपने अधीन है, उसके लिए तु प्रयत्न कर । दूसरे का लाभ 
द्सरे के अधीन है, इसलिए तु क्यों चिन्तितिहोरहादै? 
रागद्वषौ निराकृत्य निद्र न्द्रास्त्यक्तमत्सराः। 
भवन्ति गुशिनस्ते हि सुखिनो नात्र संशयः ॥।३१॥ 


दन ओर मत्सर रहित गुणीजन रागदषसे मुक्त होकर सुखी होतेह 
इसमें कोई सन्देह नहीं है । 


॥ इति भोचन्दनमुनिविरचित उपदेशामते पद्प्रबन्धे 
साम्यभावसुचकः प्रथमश्चषकः । 


दितौयदचषकः 
8 ---------------- ® 
ग्रहो ! न समसञ्चारा नित्यं जीवनपद्धतिः। 
सोतस्विनीव विषमा सुखदुःखसमाकुला ॥१॥ 
जीवन कौ गति सदा समान रूपमे नहीं रहती । नदी मे उतार चढाव आते 
है, वैसे ही जीवन भी सुख ओौर दुःख सेभराहुजाहे। 
न कोऽपि सृक्रती मर्त्यो मिलतीदुग्‌ धरातले । 
कटुमिष्टानुभूतिदि न कृता येन जीवने ॥।२॥ 
इस पृथ्वी पर एेसा कोई भी पुण्यवान व्यक्ति नहीं मिलता, जिसने जीवन 
मे कड़वे-मीठे अनुभवन किए हों। 
कदापि प्रचिते पुण्ये सर्वं शुभमयं लसेत्‌ । 
जातु प्रकटिते पपे सर्वं कृच्छृमयं पुनः ।३॥ 
कभो-कभी तो पुण्यकी प्रबलता से शुभ ही शुभ होता है, फिर कभी 
पापका उदय होने से सब कुछ कष्टमय वन जाता है । 
सुखवद्‌ दुःखमेवास्ति नरस्यावश्यकं भूवि । 
कटु वस्त्वपि लेह्यं स्यात्‌ मधुवत कि न रोगिभिः?।।४॥ 
संसार में मनुष्य को जैसा सुख आवश्यक है, वंसा दुःख भो। क्या रोगौ 
को मधु दिया जाता है, तो कभो कड़वी दवा भौ खानौ नहीं पड़ती ? 
समाल्लयन्ते दुःखं वे चित्रं सन्तो गुरुव्रताः । 
न दुःखमन्तरेणेह परीक्षोत्तीणंता भवेत्‌ ॥५।। 
आचर्य है ! महान्‌ कठोर व्रतधारी जिनकत्पिक मनि आदि कष्टको 
आमंत्रण देते रै, क्योंकि कोई भी मनुष्य दुःख सहे विना परीक्षा मे उत्तीर्णं 
नहीं हो कता । 


१० उपदेशामृतम्‌ 


न लब्धो जीवनानन्दो वास्तविकोऽतिसुन्दरः। 
न सोढा येन हन्ताञत्र काचित्‌ कृच्छेपरम्परा ।६। 
जिसने इस संसार मे किसी प्रकार का कष्ट नहीं देखा, उसने जोवन का 
वास्तविक आनन्द भी नह पाया । 
शाणोत्कषणमासाद्य म।रिक्यं मौलिमाश्रयेत्‌ । 
तापताडनमाधाय शुद्धि कात्तस्वरं व्रजेत्‌ ॥७॥ 
मणि, शाण पर चढ़कर चमक प्राप्त करतादहै, तथा मकूट में जडा जाता. 
है । ताप ओर ताडना सहकर ही स्वणं कुन्दन बनता है । 
स्पष्टयत्कष्टवेशिष्टच-मनाथमुनिवरोनम्‌ । 
सनत्करमारो रोगौघं राक्रान्तः शममासदत्‌ ॥८।' 
अनाथी मनि को अक्षिवेदनाने ही जाग्रत किया था। सनत्कुमार 
चक्रवर्ती भी नाना रोगों से आक्रान्त होने पर ही समता की ओर अग्रसर हूए । 
भोरुणा भवता किनु भूयते पश्यताऽऽपदम्‌ ? 
हसता तरणीयेषा धर्यनावा विपन्नदी ॥६। 
फिर विपदा को देखकर तुम भीरू क्यों वनते हो ? विपदा रूप नदी को 
तो धर्यरूपी नौका से हंसते-हंसते पार करनी चाहिए । 
ऋं यद्‌ मस्तके तेऽस्ति तद्‌ातव्यं सुचेतसा । 
ग्रयं स्ववसरः प्राप्त ऋणमूक्तो भविष्यसि ।'१०॥ 
तुम्हारे सिर पर जो (कर्मरूप) कजं ह, उसे साहूकारी से चकाना चाहिए । 
यह्‌ सुन्दर अवसर है, जबकि तू ऋण मुक्त हो सकेगा । 
गौणीकृत्य सुखं दःखं कुरु कर्तव्यमन्वहम्‌ । 
कर्तव्ये भव्यता ह्यास्ते नहि जीवनपूरणे ।*११॥ 
सुख व दुःखको गौण समभ कर हर समय कर्तव्य करते रहना चाहिए, 
क्यों कि कर्तव्यकरनेमेही सृन्दरतादहै,नकिजीवनकोयों ही पुरा करनेमें। 
जीवनं पूरयन्त्येते पशवोऽप्यविवेकिनः । 
किन्तु कस्यापि सत्कृत्ये संज्ञा विश्र यते किमु ? ।।१२॥ 
सद्‌-असद्‌-विवेक-रून्य पु भी जीवन बिताते हँ, पर क्या उनमें कोई सत्‌- 
कार्य करने वाला सुना जाता? ं 


द्वितोयश्चषकः ११ 
सवंशास्त्रप्रसिद्ध हि दुर्लभं मानुषं जनुः। 
कि त्वया शुभमाचीर्णं नरत्वं प्राप्य भूतले । १३॥ 
समस्त शास्त्रों मेँ यह॒ बात सुविदित है कि मनुष्य-जन्म दुर्लभ दहै, फिर तू 
ने इस धरतो पर मानव-भव पाकर क्या-क्या शुभ कार्यं किया ? 
कि दुष्करं तपस्तप्तं ? कि शीलं शीलितं त्वया ? 
किमदायि शुभं दान-मूपाकारि किमृत्तमम्‌ ? १४ 
तू ने कौन-सा दुष्कर तप कियाद? क्या शीलत्रत पाला? क्या कोई 
शुभ दान दिया है ? ओर किसो का कोई उत्तम उपकार कियाद? 
उपशान्तः कृतः क्रोधः ? कि मानं नतिमापितः? 
कि माया निर्मिता मोघा ? कि बद्धो लोभवारिधिः? ।१५॥ 
क्यातु ने कभी क्रोध का उपशमन किया दहै ? कभी अपने मान को विनय 
दारा नत बनाया ? क्या कभी माया को निष्फल बनायाहै ? ओर क्या लोभ- 
समुद्रकोसीमामे वांधाहै? 
कि दोषदर्शनं त्यक्त्वा गुरोष्वक्षि निवेशितम्‌ ? 
गुणिनां कि गरग्रामोजने््यमाविष्करृतस्त्वया ।।१६॥। 
क्या ओरोंके दोषों कोन देखकर गुणों पर टरष्टि लगाई है ? क्या गुणियों 
के गुणग्राम बिना ईर्ष्या के प्रकट क्ये ह, अर्थात गुणिजनों के गुणगान 
गाए? । 
सत्यं प्राणपणेनव किमु सन्तोलितं सखे ! 
किमु भूत्वा समर्थोऽपि क्षमाऽदायि कृतागसे ॥१७॥ 
क्या सत्य को प्राणों केसाथ तोलाहै? समर्थं होतेहृए भी क्या 
अपराधी को क्षमा प्रदानकी टै? 
कि तारुण्ये त्वयाऽ्वारि ब्रह्मचयं महाव्रतम्‌ ? 
किमून्नतपदं प्राप्य स्वदोषः स्वीकृतः स्फुटम्‌ ?।।१८॥ 
क्यातूने भर यौवन में ब्रह्मच्यं का पालन किया दहै ? उच्च पद पाकर 
भी कभी अपना दोष स्पष्ट स्वीकार क्ियाहै? 


१२ उपदेशामृतम्‌ 


विलोक्य दुःखिनो दीनान्‌ कारुण्यं किमु दशितम्‌ ? 
दुःखं दूरयितु तेषां कि यत्नो धार्मिकः कृतः ? ।।१६॥ 
दीन-दुःखियों का दुःख देखकर क्या तूने करुणमाव दिखाया दहै? उन 
लोगोंकादु.ख दूर करने टेत तूने कोई घामिक प्रयत्न कियाद ? 
कि वा दुव्य॑सनासक्ता मद्यमांसादिसेविनः। 
सन्मागं स्थापिताः सुष्टु दत्त्वा बोधं हितावहुम्‌ ।२०॥ 
जो लोग दुर्व्यसन मे फसे हुए है, मद्य, मांस सेवन करने वाले है, उन्हे 
हितकर उपदेश देकर सन्मागं मे स्थापित कियाद? 
ग्रथवा शुभसेवा्थं कि गौण स्वसुखं कृतम्‌ ? 
किमु स्वकीये व्यापारे भव्या नीतिः प्रदशिता ?।२१॥ 
अथवाश्वष्ठ सेवा के लिए क्या अपने सुख को कभीगौणक्ियाहै? क्या 
अपने व्यापार में कभी अच्छी नीति प्रदशित कीरै ? 
कत्तेव्यानि बहूनोह सन्ति मानवजन्मनि । 
कानि-कानि कृतानीति स्वस्थो भूत्वा विचारय ॥२२॥ 
मानव जन्ममें एेसे अनेक कर्तव्य, उनमें से कौन-कौन से कर्तव्यका 
तुमने पालन किया, यह जरा स्वस्थ होकर विचार करो। 
कत्तव्यविमुखीमूय कि किमाचरितं त्वया ? 
क्षणमन्तमु खीभूय भ्रातरित्यपि चिन्तय ॥२३॥ 


ओरहे भाई ! एकक्षणके लिए मन को केद्ित कर के यह्‌ भी विचारो, 
कि तुमने कर्तव्य-्रष्ट होकर क्या-क्या जचरण कियाद? 


॥ इति श्रीचन्दनमुनिविरचित उपदेशाम्‌ते प्प्रबन्धे 
सधेय-कतंव्यदिकमुचको द्ितौयश्चषकः ॥ 


तुतौयङ्चषघकः 
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श्र ष्ठोऽस्मीति स्वहूदये मन्यते सकलो जनः । 
किन्तु दर्लभमेवास्ति निजमन्तु-प्रलोकनम्‌ ॥१॥ 
सव व्यक्ति अपने-अपने मनमेंस्वयं कोश्रष्ठ मानते दै, किन्तु अपने 
दोषों को कोई नहीं देखता, वस्तुतः अपना दोष देखना दुष्कर ही है । 
विरला श्रतीव विरलाः स्वापराधविलोकिनः। 
बहिमुः खानां सृष्ष्मोऽपि क्वाधिकारःस्वदशेने \॥२॥ 
अपने दोष देखने वाने विरने व्यक्ति दँ , जिनकी वृत्ति बहिमुखी है, उनके 
लिए आत्मदर्गन करना बड़ा कठिन दै ? 
सरलं वतेते यावत्‌ परदोष-विलोकनम्‌ । 
कठिनं वर्तते तावन्‌ निजदोष-विलोकनम्‌ \।३॥ 
पराया दोष देखना . जितना सरल दहै, अपना दोष देखना उतना ही 
कठिन है । 
नित्यं सृष््मधिया धीमान्‌ स्थिरीभूय विचिन्तयेत्‌ । 
के केऽपराधा जायन्ते मत्सकाशान्निरन्तरम्‌ ॥४॥ 
बुद्धिमान व्यक्ति को सदा गहराई से स्थिरचित्त होकर यह विचार 
करना चाहिए कि-मेरे द्वारा निरन्तर क्या-क्या अपराध होते रहते हैँ । 
कि मदीयेन वचसा किलष्टेन क्लिश्यते जगत्‌ ? 
हन्यन्तेऽनपयुक्तेन वपुषा कि चराचराः १ ॥५।। 


क्या मेरे कनेज्ञकारी वचन से संसार में किसी को कष्ट पहुंचता है ? क्या 
मेरे प्रमादयुक्त शरीर से व्रस-स्थावर जीवों का वव होता टै ! 


१४ उपवैशामृतम्‌ 


बहिः प्रवृत्या कि मे वा दुयन्ते दुःस्थमानवाः ? 
कि बाह्याडम्बरो मेऽत्र बाधते क्षीणसम्पदः ?१।।६॥ 
क्या मेरो बाह्य प्रवृत्ति से गरीव मानव को कष्ट पहुंचता है ? क्या मेरा 
बाह्य आडम्बर निधन व्यक्ति को पीडित करता? 
सामथ्यन परेषां कि वृत्तिच्छेदं करोम्यहम्‌ ? 
गरभिः किनु वाशिज्ये-्वंञ्चयामि परान्‌ जनान्‌ ?।७॥ 
क्यार्म अपनी रक्तिके हारा दूसरों का वृत्तिच्छेद करता हूं? क्यार्म बड़े 
बड़ व्यापारोंद्वारा ओरोंका हक छीनताहूं? 
स्वाधितेषु कियत्कूवें व्यवहारमकोमलम्‌ ? 
मातृपित्रोरविनयं कि नाहं वजेयामि हा |॥5॥ 
अपने आध्रितजनों के साथ र्म कितना कठोर व्यवहार करताहूं? र्म 
माता-पिता के प्रति अविनय तो नहीं करताहूं ? 
घा्मिकीं च सतां शिक्षां किमु कक्षीकरोम्यहम्‌ ? 
हिताय गुरुभिः प्रोक्तः किमु रोषं दधामि वा ?।।६॥ 
सतूपुरुषों की धामिक रिक्षा क्या मँ स्वीकार करता ह ? अथवा गुरुजनों 
कौ हितप्रेरणा परभी क्या रोष नहीं करता? 
इत्थं दोषा भ्रनेकेऽत्र सेव्यन्ते .शून्यचेतसा । 
चित्रं तथापि जानाति हन्तात्मानं निरागसम्‌ ।१०॥ 
संसार म पर-पीडा की चेतना से ून्यहो एसे अनेक दोष सेवन किए 
जाति रँ, फिर भी विचित्र बाततो यहदहै कि मनुष्य स्वयंको निष्पापही 
समता है। 
श्रातस्त्यज वृथा मोहं कुर शुद्धि स्वसद्मनः। 
ग्रनेकजन्मतो रुद्ध यत्र॒ पापमलं बहु ॥११॥ 
हे भाई | वृथा मोह को छोड ! जिस आत्म-भवन में अनेक जन्म जन्मान्तर 
से सधन पापमल कादेर जमा हृजा है, उस अपने घर की सफाई कर | 


१. निधधनजनान्‌ । 


तृतीयक्चषकः १५ 


गरोिचकित्सकस्याग्रं स्वदोर्बल्यं निवेदय । 
कुरष्वारुजमात्मानं धमौ षधनिषेवणात्‌ ॥१२॥ 


अपनी सारी दुबेलता व दोष, गुरुरूप वैद्य के सामने निवेदन कर दे। 
जौर धमं रूप ओषध सेवन करके आत्मा को नीरोग बना । 
को रोगः केन सञ्जातो वधते हीयते कथम्‌ ? 
इति नावसितं तावत्प्रतीकारः कथं भवेत्‌ ? ॥१३॥ 
जब तक यह नहीं जाना जाताकि बोमारीक्यादै? कंसे हुई? कंसे 
नढतो है ? कंसे घटती है ? तव तक उसका प्रतिकारमभीकंसेहो सकेगा ? 
ज्ञानं प्रथममेवाऽस्ती-तयुक्तमागमिकंः स्फुटम्‌ । 
दया कथं प्रपाल्येत जीवसंवेदनं विना ।१४। 
आगमवेत्ता ज्ञानियों ने यह स्पष्ट कहारै कि जोवनमेज्ञान काही 
प्रथम स्थान है । जीव-अजीव की पहचान हुए विना दया कंसे पाली 
जायेगी ? 
क्रिया तदव सफला यदा ज्ञानान्विता भवेत्‌ । 
बारप्रक्षिप्तिरन्धानां किमु लक्ष्यं भिनत्यहो ? ॥१५।॥ 
जब क्रिया, ज्ञान सहित होगी तभी वह सफल बनेगी । अन्ये व्यक्ति द्वारा 
निक्षिप्त बाण क्या कभी लक्ष्य-भेद कर सकता है ? 
कादाचित्की क्रियापि स्याद्‌ ज्ञानशून्या फलाय चेत्‌ । 
तदेतत्काकतालीयं न सार्वजनिकं विदुः ॥१६॥ 
यदि कभी ज्ञान-रून्य क्रिया सफल भीटहो जाये, तो इसे काकतालीय न्याय 
ही समना चाहिए; किन्तु वह युक्ति सर्वत्र लागू नहीं होतो । 
ततोऽनुभविना वेद्य-वयंणाऽमा विमर्शेय । 
रोगोत्पत्तिः कथं जाता ? तदृच्छेदः कथं भवेत्‌ ? ।१७॥ 


इसलिए (गुरू रूप , अनुभवी वैद्य से (भव रूप) रोग के विषय म विमर्शन 
करना चाहिए कि रोग कौ उत्पत्ति कंसे हुई ओौर उसका प्रतिकार क्यार? 


१६ उपदैशामृतम्‌ 


सपथ्यं सानुपानं तत्‌ प्रदत्तः शुभमौषधघम्‌ । 
गृहाण चिररात्राय चिररोगोपशान्तये ।॥१८॥ 
पुराने रोगों को शान्तिके लिए वैद्य द्वारा दी हई ्ुभ ओौषधिको लम्बे 
समय तक पथ्य व अनुपान सहित ग्रहण करते रहना चाहिए । 
पश्य दुर्बलता तेऽद्ध- स्थिता नाशमवाप्स्यति । 
लघूभूतं शरीरं ते शक्तिशालि भविष्यति।१६॥ 
देख, (उस ओषधि से) तेरे शरीर की दुवेलता दूर हो जायेगो। तेरा 
शारीर स्फुतिमान एवं शक्तिशाली बन जायेगा । 
यावन्न ` रोगब्युच्छदः समूलमुपजायते । 
तावज्जहीहि नो जायु-मायृष्यं वेद्यदशितम्‌ ॥२०॥ 
जव तक रोग समूल नाशन हो जाए, तब तक वैद्य की बताई हुई आयु- 
वंधेक ओषधि मत छोड । 
ग्ररुचिर्जायते प्रायो भेषज्यग्रहणे नृणाम्‌ । 
तथापि हितकामस्तु गृह्णीयात्‌ स्थिरभावतः ॥२१॥ 
प्रायः लोग दवा लेने में अरुचि दिखाते, फिर भी अपना हित चाहने 
वाले स्थिर भावना से ओौषधि सेवन करते रहते हैँ । 


॥ इति श्रीचन्दनमुनिविरचित उपदेशामुते पदयप्रबन्धे 
स्वदोषदशनपुवंक- ज्ञानमहत्वदशंक- 


स्तृतीयश्चषकः ॥ 
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भवरोगाः कियन्तः स्युः कास्कास्तेषां प्रतिक्रियाः । 
जिज्ञासां प्रक्ष्य शेक्षाणां किञ्चिदत्र विवर्ण्यते ।१। 
नव शिष्यो की जिज्ञासा देख कर भव-रोग कौन-कौनसेदै, उन सव का 
अलग-अलग प्रतिकार क्या-क्या है, यहां इनका कु वर्णन करता हू । 
दुश्चिकित्स्यो महाभीमोऽनन्तकालपुरातनः। 
प्रथमो भवरोगोऽस्ति मिथ्यात्वाह्मयकोऽङ्कखिनाम्‌ ।\२॥ 
प्राणियों के बहुत काल का पुराना, महाभयानक व दुःसाध्य पहला रोग 
मिथ्यात्व' नाम काहै। 
तेन॒ जीवादितच्वेषु जायते विपरीतता । 
स्वरूपप्रक्षणेऽशक्तो मद्यमत्त॒इवाऽनिशप्‌ ॥३॥ 
उसरोगके कारण जीवादि तत्त्वतको सममनेमें विपर्यय होतादहै ओर 
मद्यपायी कौ तरह अपने स्वरूप को सममने में प्राणी असमथं बना रहता है । 
सुदेवगरुधर्मेषु सम्मखीनत्वमेति न । 
भिथ्यातत्त्वरुचिस्तस्य जम्भते तमसावृता ।४॥ 
उसे सच्चे देव, सच्चे गुर व सच्चे धमं की जानकारी नहीं होती । अज्ञान- 
खूपी तिमिर से आवृत उसकी मिथ्यातत्व-रचि बढती जाती है । 
श्रोतुकामो भवेन्नैव शास्त्रं सवज्ञभाषितम्‌ । 
ग्राकर्ण्यापि न विश्वासो मृषोक्तमिति मन्यते ॥५॥ 
उसको सवंन्नभाषित शास्त्र सुनने की इच्छाही नहीं होती। अगर सुन 
भो लेता है, तो उस पर विवास नहीं करता, उसे मिथ्या समता दै । 


१८ उपदेशामृतम्‌ 


क्वचिदाडम्बरं वीक्ष्य चेत्‌ "किञ्चिदनुतिष्ठति । 
हदयं भिद्यते नैव मुद्गशेलो निदशेनम्‌ ॥६॥ 
वह कभी, कहीं अगर आडम्बर देखकर कु धामिक क्रिया का अनुष्ठान 
करताभीदटै, तो भी उसके हृदय मे उसका असर नहीं होता। जैसे मृद्गदौल 
प्रस्तर अत्यन्त वर्षा होने पर भी आद्र नहीं होता । 
ग्रन्थिभेदो न जायेत यावत्तावच्छरीरिणःम्‌ । 
निश्चितं नहि कल्याणं तलिकर्पभवद्‌र गतौ ।।७॥। 
जव तक जीवोंके ्रन्थि-भेद नहीं होता, तव तक उनका निहचित ही 
कत्याणनहींहै। वेतोतेलीके वैल की तरह संसारके घरूम-चक्र में घूमते 
ही रहेंगे 
हा ! ऽनन्तकालतः प्राणी भवे चक्रश्रमं श्रमन्‌। 
विश्रान्तिं न गतः क्वापि नव्यंनव्यं दधद्‌ वपुः ॥८॥ 
खेद है ! अनन्तकाल से भवचक्र मेंभटकते हए प्राणी ने कभो भी 
विश्राम नहीं पाया । वह नया-नया शरीर धारण करता रहा ओर भटकता 
रहा । 
जातुचिन्निजेरो जातः जातु नारकतां गतः । 
कदाचिन्नरतामाप्त-स्तिरण्चीनत्वमन्यदा ॥६॥ 
कभी वह्‌ दैव गति मे उत्पन्न हुआतो कभी नरकमें भी जन्मा । कभी 
मनुष्य हुआ तो कभी तिर्य॑च भी हो गया। 
योनिरेकंककाऽनेन स्पृष्टा वृष्टेन भूरिशः। 
जातिः कापिन सा त्यक्ता जगृहे यत्र जन्मन ॥१०॥। 


यह जीव अपनी धृष्टता के कारण विभिन्न जातियों मेँ अनेक बार पैदा 
हुमा । एेसी कोई जाति नहीं रही, जहां इस जीव ने जन्म न लिया हो । 


१. धर्मादिकम्‌ । 
२. तेलिक-बलीवदेवत्‌ । 


चतुर्थश्चषकः १६ 


चित्रं तथापि वेमूख्यं न गतोऽयं मदान्धधीः । 
हा ! मिथ्यात्वमहा रोगस्येमा दुःखपरम्पराः ॥११॥ 
यह आश्य की वात है, मन्दबुद्धि जोव फिर भी संसार-विमुख नहीं 
हृञा । मिथ्यात्व रोगकौीटहीये दुःख परम्पराए टं । 
इत्थमङद्धिन्‌ ! कियत्कालं त्वं संसारे भ्रमिष्यसि ? 
क्षणं स्वरूपं प्रेक्षस्व चिदानन्दमयं शुभम्‌ ॥१२॥ 
हे प्राणी | तू इस तरह संसार मे कव तक भ्रमण करता रहेगा? 
अपना स्वरूप कुं क्षण के लिये देख, जो चिदानन्दमय ओौर श्र॑ष्ठ- 
तमदै। 
परेरागत्य त्वद्‌ गेहे स्वसत्ता प्रबलीकृता । 
विस्मत्यालिप्रकरू‡ ¡7 ! पराघीनस्त्वमप्यभूः ॥ १३॥ 
तेरे घर मं आकर दूसरां ने (क्रोधादि कषायो ने, अपनी प्रबल सत्ता जमा 
ली। तु भौ अपने स्वरूप को भूलकर पराधौन हो गया। 
जागरूकोऽधुनापि ठ.. भूत्वा स्फोरय पौरुषम्‌ । 
५यि स्वरूपे सम्प्राप्ते विनष्टा स्वयमेव ते ॥१४॥ 
अवतु जागषूक होकर अपना पौरुष प्रकट कर । तु यदि आत्मस्वरूप 
प्राप्त करले. तो जो दूसरे घरमे घुस गये है, वे स्वयं पलायन कर जार्थेगे । 
क्रोधाद्या यदि भिद्यन्ते यदनन्तानुबन्धिनः। 
लप्र प्रसे तत्क्षणं भव्य ? पूतसम्यक्त्वपात्रताम्‌ ।॥ १५।। 
हे भव्य प्रा. | यदि तरे अनन्तानुवंघी क्रो आदिनष्टहो जाए, तो 
उसी समय तुभे ': वित्र सम्यक्त्व-पात्रता मिल जाएगी । 
सुदु भेऽत्र सम्प्राप्ते सम्यक्त्वे क्षणमेव हि । 
मोक्षार्हो जायते जोवो नृनं मध्येऽधेपुद्गलम्‌ ।।१६॥ 
यदि एक क्षण भर के लिए अत्यन्त दुलंभ सम्यक्त्व प्राप्त हो जाये, तो 
निश्चय ही अर्धपु {गलपरावर्तन में जीव मोक्ष जाने योग्य बन जाता दै । 


२० उपदेशाभृतस्‌ 
द्वितीयोऽदिरतिर्नामि रोगोऽतीव भयावहः । 
ग्राशामिलाषावाज्छाद्याः संज्ञास्तस्या श्रनेकशः ।। १७॥ 

दूसरा अत्यन्त भयावह रोग अविरति है । जिसके आशा, वाञ्छा, अभि- 
लाषा आदि अनेक नामं । 
क्षणं नाद्धति विश्राम-मद्धौ मोहाभिषद्धभत्‌। 
इदं कृतमिदं कायं कल्पयन्‌ जल्पयन्‌ सदा ॥१८॥ 
प्राणी मोहाभिभूत होकर क्षण भर भौ विश्वम नहो पाता । एसा किया, 
एेसा करना है इस तरह की सदा कल्पना जल्पना करता रहता है । 
मितं तु जीवितं तावत्‌ कल्पनाः सन्त्यनेकशः । 
केथं तासां भवेत्पूतिजतिं ते स्फूत्िमत्तया ।।१६॥ 


जीवन काल सीमित ओर मन की कल्पनाएु' अनन्तरं । लघु जीवन में 
उनकी पूति संभव नहीं है, चादे तू कितना ही परिश्रम कर! 


यद्यं का पूत्तिमायाता द्वितीया स्याद्‌ विशेषिता । 
 शेषिता सापि सज्जता जागरूका पनः परा ॥२०॥ 
यदि एक आशा पूणं होती है, तो दूसरी विशेष अकारमेंआ खड़ी होती 
है । वह रेष होती है कि फिर कोई नई अशा जग उठती दै । 
विश्वाम्यन्त्यः कदा दृष्टा वीचयो वीचिमालिनः। 
तशथ्राऽविरतिकल्लोला लोलाः सन्ति हदम्बुधौ ।२१॥ 
क्या समृद्रकी तरंगे कभी शान्त हुई दोख पड्तीहै? वसे ही हृदय सागर 
मे अविरति की तरंगे निरंतर उठती ही रहतौ हं । 
मूढो ` दिगमूढवज्जातः स्वपन्‌ जाग्रद्‌ दिवानिशम्‌ । 
ग्रथ्नाति कल्पनाजालं नालं धर्माय जायते ॥२२॥ 


मढ व्यक्ति दिगमढ-सा होकर दिन-रात सोते या जागते कल्पना का जालं 
गू थता रहता दै, पर धर्म के लिए चेष्टा नहीं करता । 


(< । 


चतुर्थर्चषकः २१ 
भवेद्‌ द्विगुरितो दुःखी कल्पितं वस्त्वनाप्तुवन्‌ । 
यतः कुम्भे समूद्रस्य समाप्तिर्जायते कथम्‌ ? ॥२३॥ 
अपनी कल्पना कौ वस्तु प्राप्त न होने पर मनुष्य दुगुणा दुःखी होता है। 
पर क्या किसी तरह समुद्रको षड भराजा सक्तादै? 
पात्रानुसारिणी प्राप्तिः सर्वत्रापि विलोक्यते । 
कथमेकत्र सर्वेषां वस्तूनां सम्भवो भवेत्‌ ॥२४॥। 
सब जगह देखा जाता है कि पात्र जितना बड़ा है, उतनी ही वस्तु उसमें 
समातीहै। एक ही पात्र मे सब वस्तुओं का समावेश कंसे हो सकता है ? 
तस्माद्‌ माघावरे जीव ! वृथाशा-पाशयन्त्रितः। 
विरतिं प्रतिपद्यस्व कत्पवल्लीसहोदराम्‌ ।॥२५॥ 
इसलिए रे जीव | आश्ञाजाल मेंफसाहुआतु वृथा दौड मत लगा | 
कल्पलता के समान सुल देने वाली विरति का आश्वयले। 
सर्वाणि खलु वस्तूनि सीमितानि विधाय च। 
तिष्ठ स्वस्थः क्षणं भ्रातः ! क्वापि नातः परं सुखम्‌ ॥२६॥ 
अतः है भाई! तु समस्त वस्तुओं को सीमा करके क्षण भर तो स्वस्थ 
होकर रह । देख इससे अधिक सुख ओर कीं पर भो नहीं मिलेगा । 
तत्रैव सुखसाग्राज्यं सर्वास्तत्रैव सम्पदः। 
कृष्णाहिसदशी तृष्णा यत्र नाशमुपागता ॥२७।। 
काली नागिन के समान तृष्णा जहां नष्ट होगई है, वहाँ सुख का साम्राज्य 
है, वहीं सब सम्पदाए दँ । 
इच्छा विच्छायवदनं करोति मनुजं सदा। 
इच्छा यस्य समुच्छिन्ना जीवन्मुक्तोऽभवत्‌ सके: ।२८॥ 
इच्छाए मनुष्य को तेजोहीन एवं दुर्बल बनाती हैँ । जिन्हौने इच्छ।ओं 
को उखाड़ फंका, वे जीव्भुक्त टौ गये । 
तार्तीयीको जडो व्याधिः प्रोक्तो वीरेभिषग्‌वरः। 
प्रमादनामक्स्तावत्‌ प्रतिसद्म ` विराजितः ।।२६॥ 


२३२ उपदेशामृतम्‌ 
श्र ष्ठ चिकित्सक भगवान महावर ने जडत्व पैदा करनेवाला तीसरा 
रोग “ध्रमाद'” जाम का वतायादहै। जो प्रत्येक घर प्राणी) में जमा वैठा है । 
शुभकार्यं विधातव्ये यदनुत्साहलक्षणः । 
तन्द्राऽऽलस्यादिभिन्ञ यो हेयः कल्याणकाङः क्षिभिः ॥३०॥ 
करने योग्य शुभ कायं मे जो अनुत्साह भावै जौर वह्‌ तन्द्रा, आलस्य 
आदिके द्वारा जाना जाता हं, उस प्रमाद को कल्याण चाहने वाले व्यक्ति हिय 
समकर छोड़ते हैँ । 
श्रालस्येन विनश्यन्ति हन्त ! कार्याण्यनेकशः । 
शरीरस्थो महाशत्रुः सत्यमूक्तं विदांवरः ।।३१॥ 
हाय ! अनेक कायं आलस्यसे नष्टहो जतेदैँ। श्रंष्ठ विद्वानों ने यह्‌ 
ठीक ही कटाह कि आलस्य शरीर मे स्थित महान शतु है। 
ग्रलसा एेहिकं कृत्यं हितं वा पारलौकिकम्‌ । 
प्रभवन्ति विधातु नो विघातुमनसोऽपि हा ! ३२ 
आलसी व्यक्ति कोई भी एेहिकया पारलौकिक हितकर कायं करनेके 
इच्छक होते हुए भो कर नहीं पाते । 
निषेवमाणे यत्तेषां वदनान्जमह्पतौ । 
उन्निद्र नेत्रयुगलं जायतेऽत्र नवं किमु ?३३॥ 
आलसियों का वदन-कमल सूर्यं कौ किरणों पड़ने पर ही उन्निद्र-विकसित 
होता है। इसमे कोई नई बात नहीं है अर्थात्‌ आलसो व्यक्ति सूर्योदय होने पर 
ही सोकर उठ्तादहै। 
ग्रप्यवश्यं विधातव्यं कायं विघटितं भवेत्‌ । 
ग्रहो ! प्रमादिनामत्र हानिरेव पदे-पदे ।।३४॥ 
जरूरी करने योग्य कायं भौ आलस्य के कारण खराब हो जाता है। 
प्रमादी के पग-पग पर हानि गौर कष्टहीदहै। 
गता यत्र स्थितास्तत्र विकथालगनचेतसः 1 
सगं सफलीकत्तुः शक्नुवन्ति न शीतकाः ।,३५। 


चतुर्थरचषकः २३ 


आलसी व्यक्ति जहां जाता टै वहीं बैठकर विकथा मे लग जाता है । वह्‌ 
कभी समय को सफल नहीं वना सकता । 
समयः साधितो येन तेन सर्व हि साधितम्‌ | 
समयाराधकानां यत्‌ सिद्धिरस्ति करस्थिता ।॥३६॥ 
जिन्होने समय को साध लिया अथत्‌ि उसका सदुपयोग किया है 
उन्होने सव कुछ साध लिया। समय कौ आराधना करने वालो के सिदधि- 
सफलता हाथ में रहती है । 
ये कैऽप्यत्र मह्‌।त्मानः सञ्जाता धरणीतले । 
वेलामाराध्य सफला श्रभूवन्‌ नात्र संशयः ॥३७॥। 
इस धरातल पर जितने भो महात्मा हुएर्है, उच सभोनेसमयकी 
आराधना की है, अर्थात्‌ उन्होने सदा समय का सदुपयोग किया है- इसमें कोई 
सन्देह नहीं । 
निधना धनिनो जाता श्रल्पन्ञा विज्ञशेख राः । 
मन्दा नीरोगतां याता नूनं समयसेविनः ॥३८॥ 
समय को आराधना करने वाले निश्चित ही निधेनसे घनीहो गए । 
सामान्य ज्ञान वाले विशेषज्ञ हो गए, ओर रोगी निरोग हो गए । 
समयं मा प्रमादीस्त्व-माह्वयन्‌ गौतमं गणिम्‌ । 
उत्तराध्ययने सूत्रे प्रभुरूचे पुनः पुनः ।॥३६। 
उत्तराध्ययन सूत्र में बारवबार प्रभु महावोर की यह उद्घोषणा गौतम के 
प्रति हुई है कि “तु एक क्षण भी प्रमाद मत कर ।' 
कथ {ञ्चिद्‌ गमितं वस्तु कृतयत्नेन लभ्यते । 
परन्तु नष्टोऽवसरो भूयः प्रत्यावलेत न ।(४०॥ 
चेष्टा करने से किसी वक्त खोई हुई वस्तु शायद्‌ मिल भी सके, परन्तु खोया 
हआ अवसर फिर वापिस नहीं लोटता । 
गा्हस्थ्य-व्यवहारे तु सन्त्येके तत्परा नराः| 
किन्तु ते धार्मिके कृत्ये दुष्टा प्रालस्यसेविनः ।(४१॥ 


र उपदेशामृतम्‌ 
सांसारिक कार्योमे तो कु लोग खूब तत्पर दिखाई देते है, परन्तु धार्मिक 
कायं करनेमे वे आलसी देखे जाते हँ । 
कालेन यदनन्तेन क्षुण्णं संसारवतत्मं॒तु। 
ग्रयमाध्यात्मिकः पन्थाः सवेथा नोपलक्षितः ।४२॥ 
अनन्त काल से जीव संसार मागं को रौँदते रहे द, परन्तु उन्होने इस 
आध्यात्मिक मार्गं को तो बिल्कुल पहचाना ही नहीं । | 
प्रत्र मागे यियासूनां दुलेभाः सहयायिनः । 
गच्छतां भवमा तु भूरिशः सहगामिनः ॥४३॥ 
दस मार्गमे चलने वाली के सहगामी भी मुरिकल से मिलते । किन्तु 
संसारके मागं मे बढ़ने वालोंके तो बहुत सहयोगी मिल जाते हैँ । 
प्रनुखोतः प्रवहतां प्रवाहो जायते स्वयम्‌ । 
प्रतिस्रोतः प्रवहणं केषाज्चिद्‌ हि मनस्विनाम्‌ ॥४४॥। 
स्रोत को दिशा में तंरने वाले अपने जाप आगे तरते जाते दै, परन्तु प्रति- 
स्रोत (स्रोत के विपरीत) चल पाने वाले विरले ही मनस्वी होते हैँ । 
तस्मात्त्वं धार्मिके कृत्ये त्यज श्रातरनुष्णताम्‌ ।* 
पूरणमद्यममाध्ित्य भवपाशान्‌ विकर्तय ॥४५॥ 


इसलिए हे भाई | तू धामिक काय करनेमें प्रमाद मत कर ! पूणं उद्यम 
करके संसार बन्धन को काटदे। 


।। इति श्नीदन्दनमुनिविरचित उपदेशासृते पदयप्रबन्धे 
निथ्वात्वाऽविरतिप्रमदगदप्रतीकाररूप- 
रचतुथंश्चषकः ॥। 


१. मन्दताम्‌ । 
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धमेनासेवमानानां बाधते यत्पूनः पुनः। 
कषायाऽभिधया सख्यात-स्तुरीयो व्यापको गदः ॥१।॥ 
धमं करने वालोंके लिएजो बार-बार बाधा देने वाला है, वह॒ चौथा 
व्यापक रोग है कषाय' । 
एकोऽपि कार्यभेदेन चतुर्धां तत्प्रकीत्तितः। 
क्रोधो मानए्च माया च लोभः क्षोभविधायकः ॥२॥ 


कषाय एक होते हृए भो कायं भेद से उसके चार भेद बताए गए है- 
क्रोध, मान, माया ओर क्षोभकारी लोभ । 
सवं वदन्ति कोपं तु नानाङृच्छे.ककारणम्‌ । 
सुकृतोज्जासनं मडक्ु लसत््रीतिविनाशनम्‌ ॥३।॥ 
सब कोई कहते टँ कि क्रोध नाना कष्टो का एकमात्र कारण है । सुकृत को 
नष्ट करने वाला ओर प्रीतिका नाशक है । 
मातरं पितरं च्येष्ठञ्चातरं च गुरूनपि । 
क्रोधान्धः प्रेक्षते नैव मर्यादां महतामपि ॥४॥ 


माता-पिता, बड़ा भाई व गुरू किसौ काभी क्रोधान्ध व्यक्ति ध्यान नहीं 
रखता ओर न बड़ों कौ मर्यादा का ही विचार रखता है। 


ज्वालामूखाद्रिवत्सोऽत्र दुर्वाज्यहषदः क्लिपन्‌ । 
प्रज्वालयति निःशङ्कु पा्वस्थं सकलं स्थलम्‌ ।।५॥ 


ज्वालामुखी पर्वत की तरह दुर्वाक्य रूपी शिलाखंड फंकता हुआ, पाश्वंवर्तो 
समस्त क्षत्र को वह्‌ निःगंक होकर जला डालता है । 


२६ उपदेशामृतमू 


रक्तं स्यादक्षियुगलं वेपते चौष्टयामलम्‌। 
स्वरे घर्घरताऽऽ्याति करद्धो वाऽयं पिशाचकौ ॥६॥ 
क्रोधो को दोनों अखि लाल दहो जाती है; दोनों होठ धूजने लग जाते दं ओर 
आवाज भारीदहो जाती दै । लगतादहै, क्रोधी है या पिशाच ? 
रक्तेऽति तप्तिरायाति विकारो जायते तनौ । 
प्रत्यक्षेऽपि क्रधान्धानां दृश्यते दुर्बलं वपुः ॥७॥ 
उसका रक्त अत्यंत गरम हो जातादहै ओर शरीर विकृत बन जाता है। 
क्रो से अन्ध पुरुष का प्रत्यक्न में भो शरीर दुर्बल दिखाई देने लगता है । 
सामान्यमनुजस्याथ क्रोधध्मातस्य भस्पृशः । 
रक्ते वैज्ञानिकैः प्रक्षि परीक्ष्य महदन्तरम्‌ ॥८॥ 
करोधमे तप्त हुए व्यक्ति व साधारण व्यक्ति के रक्त में परीक्षण द्वारा 
वेज्ञानिकों ने बहुत वड़ा अन्तर देखा है । 
कूवेन्ती कलहं घोरं काचिन्माता स्तनन्धयम्‌ । 
स्तन्यं पाययितु लगना तत्कालं मत्युम।प सः ।।&॥। 
कोई क्रद्ध हुई माता भारी कगड़ा करके स्तन्यपायी बालक को अपना दूध 
पिलाने लगी, तो तत्काल उस बालक की मृत्यु हो गई। 
सुखी स्यान्न स्वयं क्रोधी सुखेयेन्न परानपि । 
विचित्रोऽयं महारोगः स्वपरात्तिविधघायकः ।।१०॥ 
क्रोधी मनुष्यन तो स्वयं सुखी होता ओौरन दूसरोंको भी सुखसे रहने 
देता है । यह विचित्र रोग स्वय॑को व दूसरोंको पीडादेने वाला है। 
एकोऽपि चण्डमनुजः स्वग्रामे भूरिशो जनान्‌ । 
सन्तापयति पापात्मा पारीन्द्रः श्वापदान्‌ यथा ।।११॥ 
एक भी क्रोधौ चंड स्वभाव वाला पापात्मा अपने गांव के बहुत से व्यक्तियों 
को सन्तापित करता टै । जसे एक भौ जंगलो हिख पु (सिहु-व्याघ्रादि) अन्य 
वनचर प्युओं को कष्ट पटंचाता है । 
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क्षान्तोऽपि क्लान्तिमायातः स्यात्‌ क्रुद्धः कोधिना सह्‌ । 
स्वभावशीतलं नीरं कि नोष्णं व्िसन्निधौ ?।१२॥ 
क्षमाशील व्यक्ति भी खिन्न होकर क्रोधीके साथक्रद्धहो जाता है। 
क्या स्वभावसे शीतल जल भी अग्निक संयोग से गमं नहीं होता? 
क्रोधिनां सत्यभाषापि मृषोद्यति जगौ प्रभुः ॥ 
ग्रथवा विषसंपृक्तं कि हेयं न भवेत्पयः ? ॥१३॥ 


भगवान ने फरमाया है कि क्रोधी कौ सत्य भाषा भी मिथ्या कही जाती 
है । विष मिला दूध भो क्या त्याज्य नहीं होता? 


एताहशमिहाऽमुत्र भूरिदुःखनिवन्धनम्‌ । 
मत्वा मन्यमथ्ये सोम्य । क्षमां सर्वसहां श्रय ॥१४॥ 


हे सौम्य प्रकृति वाले पुरूष | क्रोध को यहां व परलोकमें नाना दुःखका 
कारण समभकर, सव कुचं सहन करने वाली क्षमा शक्ति का आश्रय ले । 


कीटक्षो हि ज्वलद्‌वद्भि-जंलं प्राप्य विनश्यति । 
परतः क्षान्तिशीलानां रोषिणामीहशी गतिः ॥१५॥ 


कंसी भी प्रज्वलित अग्नि हो, जल पडने से शान्त हो जाती है । क्षमाशोल 
व्यक्ति के सामने क्रोधौ व्यक्ति की भी यही स्थिति होती है। 


क्षमेयं भूतधात्रीति कोषो घोषयतेतराम्‌ । 
क्षमाशक्तिजुषां पुसां कि नु धैयमथेजते ? ॥१६॥ 
शब्द कोष (नाममाला) में इसक्षमा ( पृथ्व ) को भूतधात्री (जगन्माता) 
कहा है । क्षमा रावित वाले पुरुषों का धेयं क्या कभी कम्पित होता है अर्थात्‌ 
उनका धैयं कभी भी डोल र्हीं सकता । 
लीला प्राकृतिको यत्र नरीनत्ति निरन्तरम्‌ । 
सर्वोन्नतानि शीर्षाणि प्रत्यक्षं हि क्षमाभृताम्‌ ॥१७॥ 


क्षमाभृत्‌ (पवतो) का सिर उन्नत रहता है । उन पर सदा प्राकृतिक लीला 
(सौन्दर्य) बनी रहती है, यह्‌ सवं विदित है । 


२८ उपदेशामृतम्‌ 


किञ्चिद्‌ विरोधमासाद्य तप्तिमाबिश्रतेऽत्र ये । 
उखाम्बुतुल्यतां प्राप्ता न स्युस्ते सागरोपमाः ॥१८॥ 
इस संसारमे जो लोग सामान्य विरोधसे तप्त हो जाते रहै, उन्हें बर्तन के 
पानी समान समभना चाहिये । उनको सागर तुल्य गम्भीर नहीं कहा जाता । 
करोधामयविधाता्थ-सुपशान्तिमंहौषधम्‌ । 
देवार्येरुपदिष्टं यत्‌ तत्सपथ्यं निषेव्यताम्‌ ।॥१६॥ 
भगवान महावोरने क्रोध रोग कौ चान्तिके लिये उपम को बहुत 
अच्छी ओषधि बतलाई है । अतः पथ्य के साथ इसका सेवन करना चाहिए । 
गालि चेत्कोऽपि कोपान्धो दद्याद्क्त्रादनगेलम्‌ । 
विदिव्वाऽऽसुरिकावेशं न शान्तिं भञ्जयेत्‌ सुधीः ॥२०॥ 
कोर व्यक्ति यदि कौधान्व होकर मुख से अनर्गल गालियां भीदेता है, 
तो धीमान्‌ पुष्वोंको उसे भूतावेश-तुल्य मानकर अपनी शान्ति भग नहीं 
करनी चाहिये । 
प्रतीकारो न गालीनां ताहशाचरणेन हि) 
न रक्तरज्जितं वस्त्रं जातु रक्तेन शुद्धयति ॥२१॥ 
„ गालियोंका बदला गालिययां नहीं है। क्याखूनसे रंगा वस््रखून से 
कभो धोया जातादहै? 
सधर्मवस्तुसंयोगे वस्तु प्राबल्यमाश्रयेत्‌। 
हीयते प्रतिकूलेन तथ्यं सर्वगतं ह्यदः ।।२२॥ 
यह बात सभी को मालूम है कि सजातोय द्रव्य के संयोग से वस्तु प्रबलता 
प्राप्त कर लेती है । प्रतिकूल संयोग से उस वस्तु की शक्ति क्षीण हो जाती है। 


सकर्णैः किमूनाऽऽकणि क्रोधर्देत्यो सुरारिणा । 
कथं व्यापादितः शक्त्या सत्वरं प्रतिक्रुलया ॥२३॥ 


क्या आपने यह नहीं सूना है कि श्रीकृष्ण महाराज ने किसी क्रोध नामक 
दैत्य को प्रतिक्रूल शक्ति वाराही हरायाथा? 


भूत्वा सामथ्येवान्‌ यो हि क्नमां स्वीकुरुते मुदा । 
सेव क्षमेति वाच्या यत्‌-्षमा वीरस्य भूषणम्‌” ॥२४॥! 


पञ्चमङचषकः | २९ 
“जो व्यक्ति सामर्थ्यं रखते हुए भी सटर्प॑क्षमा करता, उसी की क्षमा 
वास्तवमेंक्षमाटै। कटा भी है “श्तमा वीरौका भूषण है ¦ 
ग्रनन्तशक्तिसंयुक्ता श्रहन्तो विश्वपूजिताः । 
क्षमाशूरा निगद्यन्ते क्षमा शक्तिरलौकिकी ॥२५।। 


विक्वपूजित अरिहन्तदेव अनन्त शक्तिजलाली होते है, इसौलिए वे क्षमाः 
गूर कहे जाते हैँ । क्षमा की शक्ति अलौकिकटै । 


श्र यन्ते भूरिवृत्तान्ता लौकिकानां महात्मनाम्‌ । 
सञ्चितं यः स्वभावस्थेः क्षमया प्रोज्ज्डलं यशः ।॥२६।। 
लौकिक महापुष्षों कौ बहुत-सी कहानियां सुनने मे आती है, जिनच्होने 
स्वाभाविक क्षमागरुणके द्वारा ही समूज्वल यशा का संचय किया। 
कतिचिद्‌ गहिणोऽप्यत्र चञ्चद्धमचरिष्णवः। 
सर्वं कार्यं विदधतो दृष्टा श्रक्रोधना ग्रहो | ॥२७॥ 
आक्चयं ! यहां एेसे किंतनेक गृहस्थ भी रँ जो सब व्यावहारिक कायं करते 
हृए भो क्रोध नहीं करते । 
क्रोधः कदापि नायाति घीमानित्थं प्रवतंते। 
ग्रागतं विफलं कूर्यात्‌ सांलीन्यं तत्कषायतः ।।२८॥। 
वुद्धिमान्‌ व्यक्ति पसे व्यवहार करते दँ कि कभी करोधन आने पाये । 
अगर भीजाय तोउसे विफल कर देते रँ! उसे कषाय-सांलीन्य कहा 
जाता है । 
उपशान्तिः कथं कार्या क्रोधाग्नौ ज्वलिते सति । 
उपायाः कतिचिद्‌ धीरैः पुरुषैः संप्रवेदिताः ।।२६।। 
क्रोधाग्नि प्रज्वलित होने पर उसे कंसे उपज्ञान्त करना चाहिये ? धीर 


पुरुषो ने इसके कुं उपाय वतलाये हैँ । 
येनाहं गालिदानेन न्यकूकृतस्तप्तचेतसा । 
किमस्त्यत्राऽपराधो मे कि वाऽयं फल्गु वल्गति ? ॥३०॥। 
“जिसने तप्त होकर, मभ गालियां देकर अपमानित क्ियादहै, वहां मेरा 
कोई अपराधरहैया वह व्यथं ही वकताहै ?' 


३० | उपदेशामृतम्‌ 


सत्यं ममाऽपराधोऽत्र तदाऽनेनोचितं कृतम्‌ । 
कृतागसो दण्डनीया गहुणीया भवन्ति च ।३१॥ 


“यदि वास्तव में मेरा अपराध दहै, तो उसने उचित दही कियाद, वयोँकि 
जो अपराध करते हँ उन्हें दण्ड मिलना हौ चाहिये ओर उनकी निन्दा होनी 


ही चाहिए 1" 
नचागोमे तदा गालि-ने मह्यं तादृशे हि सा। 
दण्डशब्देन यद्‌ दण्डी हकरोति न खङ्कभाक्‌ ।३२॥ 
अगर मेरा अपराध नहींहैतो यह्‌ गाली मुभे नहींदी गईदहै। यहतो 
अपराधो को गालो दी गईटहै। जसे दण्डौ कहकर पुकारने से दण्डवाला ही 
बोलतादहैन कि तलवार वाला" 
उतापशब्देरस्योक्तंः किमभूद्‌ विकृतं मम? 
क्रि कुत्रापि त्रणो जातो वा रुग्णं मामकं वपुः ?।॥३३॥। 
अथवा यह सोचना चाहिये कि अपशब्द बोलने मात्रसे क्या मेरा कु 
विगडा है ? क्या कहीं मेरे फोडाह्ुभ्रादहै,यामेरा शरीर रोगग्रस्त हुआदहै? 
स्वीकारादपशब्दाना- मन्ञानी जायतेऽत्तिमान्‌ । 
ग्रस्वीकूर्वस्तु तत्त्वज्ञो राजते मोदमेदुरः ।।३४।। 
अज्ञानी व्यक्ति गालियों को स्वीकृतिसेही दुःखो होता है, तत्वज्ञ पुरुष 
उनको अस्वीकार करके बहुत आनन्दित रहता है । 
ग्रपशब्दरयं बालः स्वं निन्य प्रकरोति यत्‌ । 
मामनिन्य सहिष्णुत्वात्‌ प्रकटीकुरुतेतराम्‌ ।।२३५॥ 
यह्‌ अज्ञानी अपशब्दों का व्यवहार करके अपने को निन्दनोय सावित करता 
है । जौर मुभ सहिष्ण॒ को वह्‌ अनिन्दनोय प्रमाणित करता है। 
यन्मया तूष्णी माघाय स्थास्यते तत्‌ कियच्चिरम्‌ ? 
श्रयं प्रलपितु शक्तः स्थाणुना को हि युध्यते ? ।।३६॥ 
यदिमे मौन धारण करलुः तो वह क्रोधौ कहाँ तक गाली दे सकेगा? या 
चञ्चा पुरुष (लकड़ी के मादमी) के साथ कोन भगड़ता हँ ! 


पञ्चमश्चषकः ३१ 


लक्ष्यीकृत्य निशानाथं कश्चित्‌ थुत्कर्ते यदि । 
निशानाथस्य का गर्हा स्यादमेध्यं तदाननम्‌ ।)३८॥ 
कोई चन्द्रमा की तरफ यदि थूकतादैतो चन्द्रमा का क्या बिगडता है ? 
प्रत्युत अपने ही मुह पर वह्‌ थूक गिरता है। 
श्रूतं वा ध्मदशके क्लान्तिः प्रथमतां गता। 
गाम्भी्येस्य परीक्षाञत्र जायते हि मनस्विनाम्‌ > ८॥ 


सुनाही होगा कि धमं के दश भेदमेंक्षान्ति को प्रथम स्थान दियारहै, 
क्योकि मनस्वियों के गाम्भीयं कौ परीक्षा यहीं पर होती दै। 


तपस्या सुकरा प्रोक्ता दुष्करं क्षान्तिरक्षणम्‌ । 
तपस्विनोऽपि दह्यन्ते हन्त ! कोपाग्निना दर्‌ तम्‌ ।॥३६॥ 
कहा गया है कि तपस्या करनौ सरल है, किन्तु शान्ति रखना दुष्कर है । 
हाय ! तपस्वी जन भी करोधाग्नि से जलते हुए दिखाई देते हैँ । 
मासक्षपशकर्याज््र निजंरोग्रतपोधनैः। 
क्रियते साक्षरोनव क्षमिणां जायतेऽहह्‌ ।।४०॥। 


मा-मासक्षपण तप॒ करने वाले उग्रतपस्वियोंके जो निर्जरा होती दहै, 
क्षमावान्‌ व्यक्ति वह्‌ निजेराक्षण भर मे कर लेता है। अहो! कितना 
आश्चयं है ? 


बहु कि वणेयामीह्‌ वरणंनं बहु विद्यते । 
श्रमोघेयं क्षमाशक्तिरुदचुष्टा तत्त्ववेदिभिः ।४१॥ 


अधिक क्या वर्णन करू | वरणेन तो बहत दै, वस्तुतः क्षमा को शक्ति 
अमोघ है । यह तत्ववेत्ताओं की उद्घोषणा है । 


ग्रमोघविजया शक्ती रावणस्य वेधा गता। 
किन्तु क्षान्तेमेहाशक्ति-र्मोधा स्यान्न कदाप्यहो ! ॥४२॥ 
रावण की अमोघविजय शक्ति नामक अस्त्र व्यथं गया, पर क्षान्ति रूपी 
महाशक्ति कदापि व्यथे नहीं जातो । 


ज्वलतक्रोधाग्नयः शश्वदुद्रोह्‌ विद्र तचेतसः । 
पुरस्तात्‌ क्षमिणां तेऽपि जलायन्ते सुमेधसः ॥४३॥ 


३२ उपदेशामृतम्‌ 


क्रोधाग्नि से जाज्वल्यमान, द्रोह से विक्षिप्त चित्त वाने भी क्षमाशील के 
आगे पानी के समान शीतल बन जाते रैं । 
प्रतिष्ठां प्रापिताऽहिसा वेरनिर्नाशिनी मता । 
ग्रग्रतस्तीर्थनाथानां सिहसारङ्कसङ्धमः ।।४४॥ 
हदय में प्रतिष्ठा पाई हई असा वैर विरोध को नष्ट करने वाली है। 
जेसे तीर्थकर देवों के आगे सिह ओर मृग एक साथ वेठ जाते हँ अर्थात्‌ जन्म- 
जात वैरी भी अपना वैर भूल जाते है । 
बाह्यशक्त्या न यत्कार्यं मानवः क्त्‌ महेति । 
तदन्तर द्या शक्त्या भवत्येकपदे मुदा ॥४५।। 
बाह्य-शक्ति से जो कायं मानव नहीं कर सकता है, आन्तरिक शक्ति से 
वह्‌ अनायास-- तत्काल सिदध दहो सकता दै । 
बाह्यशक्तिर्बलाद्‌ बाह्यं परिवत्तनमहंति । 
ग्राभ्यन्तरातु तन्मूल मनुक्रलयतेतराम्‌ ।४३। 
बाह्य-शक्ति, प्रयोग दारा बाह्य परिवर्तन ही कर पाती है, किन्तु आम्यन्तर 
शकव्िति उसके मूल को ही अनृक्रूल वना देती है । 
शाखाच्छेदेन को लाभो मूलं नोन्मूलितं यदि ? 
शाखाच्छेदन को लाभो मूलं प्रोन्मूलितं यदि ? ।४७।॥। 
यदि मूल को उखाड़ा नहीं, तो शाखाच्छेदन से क्या लाभ होगा ? ओर 
मूल कोही नादा कर दिया तो फिर शाखाच्छेदन का कोई प्रयोजन नहीं है । 
सर्वाङ्गीणं क्षमाधर्ममात्मनीनं महासुखम्‌ । 
भजस्व भव्य ! भावेन यत्र तत्र निरापदम्‌ ॥४८॥ 
अतः हे भव्य ! सर्वगण, आत्म हितकर, महासुखमय भव्य-भावना से 
क्षमा-धमं को स्वीकार कर, जो सभो जगह निरापद है । 


॥ इति श्नीचन्दनसुनिविरचित उपदेशाग्रते पदप्रबन्धे 
क्रोधगर्हा-- क्षमासहक्तादशंकः पञ्चमश्षकः । 
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करोधोत्पत्तिनं सम्भाव्या-प्रायोऽहङ्कारवजिता । 
वषंति स्तनयित्नुः कि विना मारुतसङ्धतिम्‌ ? ॥१॥ 
प्रायः अहंकार के विना क्रोध की उत्पत्ति नहीं होती । क्योकि वायु के 
सहयोग बिना मेध नहीं बरसता है । 
कथमृक्तमनेनेत्थं सहेऽहं कथमीहशम्‌ । 
इति मानाभिभूतात्मा जायते कोपनो नरः ॥२॥ 
“इसने एेसा क्यों कहा, मेँ क्यों एसा सहन वरू ?” इस प्रकार के अभि- 
मान के अवेशसे ही मनुष्य क्रोधी वन जातादै। 
ततो मानपरित्यागः कर्तव्यो हितमिच्छता । 
उक्तमागमिकैर्व्यक्तं, मानो विनयनाशकः ॥३॥। 
इसलिए हित चाहने वाले को मान दछोडना चाहिए । आगमकारों ने स्पष्ट 
कहा है कि “मान विनय को नष्ट करने वालाहे ।" 
माने जरठता चास्ते नातः प्रणतिमर्हृति । 
ग्रलं सुकोमलं नन्तु जरठ त्रुटिमावहेत्‌ ॥४।। 
मानमें कठोरता है, अतः वह नमने के योग्य नहं वनता । क्योकि 
सुकोमल वस्तु ही नमाई जा सक्ती है, कटोर वस्तु टूट जाती हं । 
शुकदेवेऽनुयुञ्जाने कि मूलं धमंमस्ति भोः। 
स्पष्टं विनयमूलं यत्‌ प्रतिवाक्‌ समयेऽपिता ॥१५॥! 
शुकदेव सन्यासी ने धथावरचाःपुत्र मूनिसे पूछा क्रि “वमंका मूल क्या 
है ?” उत्तर मिला-~“'धमं विनयमूल है \" 
मूलं पल्लवितं यहि तहि शाखादिकं समम्‌ । 
सिञ्चनोयमतो मूलं मनुजैः फ वमिच्छुमिः ।॥६॥ 


६३४ उपदे शामृतम्‌ 


मूल को यदि पल्लवित किया जाय तो शाखा-प्रतिशाखा आदि स्वयं 


न हो जाती हैँ । इसलिए फल के इच्छक लोगों कोमूल को ही सींचना 
चाहिए । 


विनयाद्‌ भवति निर्मानो निमनिो भजते गुरुम्‌ । 
गरोभेक्त्या ज्ञानलाभो ज्ञानी मुक्तो भवेद्‌ धर्‌ वम्‌ ।७॥ 
विनय से मनुष्य मान रहित होता है । निरभिमान गुरु की भक्ति करता 
है । गरु-भक्ति से ज्ञान-लाभ होता है, ओर ज्ञानी निश्चय ही मुक्त होता है । 
मन्दबुद्धे विनयिनो ज्ञानं विस्तारमाश्रयेत्‌ । 
ग्रत्यल्पमपि सृतरां तेलविन्दुरिवाम्भसि ॥८॥। 


जो स्वल्पवुद्धि वाला विनयो है, उसका अत्पज्ञान भी पानो में तेलविन्दु 
की तरह विस्तार पाता रहता है । 
विनयी केन भूयेत यावन्नात्मापणं कृतम्‌ ' 
भवतात्‌ विनयी सौज्र येन सव्पिंणं कृतम्‌ ॥६॥ 
जब तक आत्मा का सवथा अपंण नहीं किया जाता, तब तक विनयी कौन 
हो सकता है ? जिसने सवंस्वापंण कर दिया है, वही विनयी होता है। 
“श्रु” यत्र विलीयेत तत्रेव विनयः फलेत्‌ । 
“प्रह” जागति यत्रैव तत्र कि विनयेन भोः ? ॥१०॥ 
जहां “अहं” भाव विलीन हौ जातादै, वहीं विनय फलोभूत होता है । 
जहां “अहं” भाव जाग्रत है, वहां विनय कंसा ? 
तावन्न चेकरूपा स्यात्‌ यावत्‌ स्त्याना सितोपला । 
गलिता मिलिता तदन्न भेदो विनयाध्िते ॥११॥ 
जब तक मिश्री कड़ी है, तव तक एकरूप नहीं होतो, जव पानी आदिमे 
गल जाती दहै. तो एकरूप हो जाती है । वैसे ही विनयी गुरु आदि में अभेद- 
हृष्टि से वतंता है । 
स्पष्टं कर्कशता लोके फलभाग्‌ न कदाप्यहो । 
भूमिवत्‌ कि शिलापीह भवेदडः कु रशालिनी ।१२।। 


यह स्पष्ट है कि कठोरता कदापि फलवती नहीं होती । क्योकि शिला 
(पत्थर) भी कभौ भ्रंकुरशालिनौ वन सकती है क्या ? 
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स्तन्धता यदि देहेऽपि, भवेद्‌ वातादिसम्भवा । 
नरं पीडयते तदत्‌ स्तब्धता मस्तकस्थिता ॥।१२॥ 
यदि शरीर में वातादि से स्तन्वता (जडता) आ जाती है, तो मनुष्य उससे 
पीडित बना रहता दै । वसे हौ मस्तक की जडता ( अहकार ) भीदुःख देने 
वाली है। 
प्रायशोऽल्पधियो मर्या जायन्ते दर्पशालिनः। 
जाताल्परक्तसञ्चारा भवन्ति जडदेहिनिः ॥ १४॥ 
प्रायः अल्पबुद्धि वाले लोगही गर्वान्वित होतेदँ। शरीरमेंरक्तका 
चार कम होनेसे ही शरीर मे जडता आती है। 
भ्ररे | कि कुरुषे दर्पं कि नवीनं त्वया कृतम्‌ ? 
तत्कृतं बहुभिभ्‌ यो यत्‌ किञ्चित्‌ त्वयका कृतम्‌ ।*१५॥ 
अरे भाई | तु किस कारण गर्वं करतादहै? तूनेनयाक्या किया? जो 
कुछ किया, वैसा बहृतों ने बार-बार किया है । 
उक्तमष्टमदस्थानमनत्र जात्यादिसम्भवम्‌ | 
तत्त्वततश्चिन्त्यमानं तद्‌ न गर्वास्पदमस्त्यहो ॥ १६॥ 
जाति आदि के कारण उत्पन्न मद के आठ स्थान कटे गये दँ । तत्त्वतः 
अगर उनका चिन्तन किया जाय तो वहाँ गव के लिए कोई स्थान नहीं है । 
यत्र कुत्रापि मनुजो मानमाद्वियतेतराम्‌ । 
तत्कालमेव प्रकृतिगव खण्डयते द्र तम्‌ ॥१७॥ 


जहां कहीं मनुष्य गवोन्मित्त बनता है, वहीं प्रकृति तत्काल उसका गवं 
खंडन कर देती है । 


जन्मतोऽधःशिरा मर्त्यो जायते मातृगभेतः। 
जातं गर्वेण माभूस्त्वं मूढ । प्रोन्नतकन्धरः ॥१८॥। 
मातु-गरभे से जन्म लेते समय मनुष्य नौचा मस्तक कयि हुये निकलता है । 
फिर मढ | क्योतु गवं से ऊंची गदेन करके चलता दहै? 
प्रत्यूष्वंगमना मेघा गजन्तो गविता भृशम्‌ । 
मुञ्चन्तोऽश्रजलं मन्ये भवन्ति पतयालवः ॥१६।। 


३६ उपदेशामृतम्‌ 
बहुत ऊचे उठने वाले मेव गर्वं से गर्ज कर मानो वापिस नीचे गिरते हुए 
जल-रूप अश्र. बहाकरं पदचात्ताप करते रहै । 
ग्रहो! वासवदत्ता सा रूपलावण्यगविता। 
गलत्पूयेजु गप्स्या हा ! प्राप्तान्ते किहशीं दशाम्‌ ? ॥२०॥ 
अहो ! वह रूप-लावण्य से गवित वासवदत्ता, गलित शरीर की दुर्गन्ध से 
घृणित बनकर अन्त में कंसी दशा को प्राप्त हुई? 
त्रिदशैः प्रेक्षणीयं यद्‌ रूपमासीद्‌ भुवस्तने। 
जाता सनत्कुमारस्य चक्रिणः का तनोः स्थितिः ?॥२१॥ 
देवता भी जिसकेरूप को देखने पृथ्वौ पर आचये, उस चक्रवर्तीं सन- 
त्कुमार के शरीर की क्या दशा हृ ? 
दशाननस्य का भृता दशा मानममूज्चवतः ? 
न सीता तदधीनाऽभत्‌ पञ्चत्वं प्राप्तवांस्ततः ।,२२॥ 
रावण ने अपना मान नही चछड़ातो उसकी अन्तमें क्या दला हुई ? 
सीता उसके अधीन नहीं हुई ओर उसे वेमौत मरना पडा । 
दुर्योधनो महामानी हेर्यक्त मतवान्‌ नहि । 
करत्वा घोरं नुसंहारं व्यापन्न भ्रातृभिः सह्‌ । २३। 
महामानी दुर्योधन ने श्रीकृष्ण का कटना नही माना तो घोर नर-संहार 
करके भाईयों सहित सारा गया। 
विश्वं तृणाय मन्वानो हिट्‌लरोऽपि मदोद्धतः । 
णोचनीयां दशां स्वीयं राष्ट प्रापय्य नष्टवान्‌ ।॥।२४॥ 
विव को तृण समान मानता हुआ मदोद्धत हिटलर भी अपने रष्टर्को 
शोचनीय दशा मे गिरा कर स्वयं नष्ट हृञा। 
कि वर्णायामि मानेन स्पष्टा हानिः पदे-पदे। 
नाऽरिः कोऽपीहशो लोके यथेयमवलिप्तता ।२५।। 
क्या-क्या वर्णान करू | मान से पग-पग पर हानि होती दै+ संसारमें 
एेसा शत्रु दसरा नहीं है, जेसा यह नीच "मान" टे । 
हिताय प्रेरितो मानी भवेदरुणलोचनः । 
शपेदनगलेवाक्यिः प्रत्युत प्रेरकं नरम्‌ ।२६॥। 
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मानी व्यक्ति को कोर हितकारी शिक्षाभी देतादै, तो वह्‌ अखिं लाल 
बना लेता दै, ओर अनगंलवाक्योसे प्रेरणा देने वाने व्यक्ति पर आक्रोश 
करता है। । 
हेतु कमप्यनाभोगनिवृ त्तं तुच्छमप्यहो ? 
प्राप्य गर्वी हूदाद्र्‌ह्यन्‌ राजिकां प्वतायते ।*२७॥ 

किसी से अजानपनमे हुए तुच्छ कारणको भी मानी व्यक्ति हूदयसे 
दरोह-रूप में परिणत करता हुआ राईको पवंत रूपदे देतादै। 

नाऽऽकणि किमु हष्यान्त-स्तस्य गवितचेतसः । 
खण्डिते पर्पटे स्वाहाछृतं येन निजं गृहम्‌ ॥२८॥ 

उस गविष्ट व्यक्ति को कथा तुम ने नहीं सुनी क्या ? जिसने खण्डित- 

पापड़ परोसने के कारण अपना घर स्वाहा कर डाला । 
चरणौ करदभक्लिन्नौ प्रक्षाल्याऽऽथातु सङ्कतो । 
इत्युक्तो गवे मालम्ब्य, नागात्तत्र पृनः कदा ।।२६॥। 

"कोचड भरे चरण धोकर सभा में आइये" बस इतना कहने पर गर्वान्धि 
व्यक्ति तत्काल वापिस लौट गया ओर जीवन मे फिर कभी सभामें 
नहीं आया । 

तुच्छवस्तुकृते केचिद्‌, गर्विंणो न्यायमन्दिरे । 
चिरं विवदमाना हा ! जायन्ते क्षीणसम्पदः ।।३०।। 
द्वोरी-सी बात का फगड़ा करके गवित व्यक्ति अदालत में दघंकाल तक 
लडते हुए अपना घन खो देते हँ । 


त्यक्तस्त्रीकाञ्चनाः केचिद्‌, मुनयोऽपि महाव्रताः । 
गौरवत्निकसंत्रस्ता, स्वकल्पमवजानते ॥३१॥ 


महात्रतधारी मुनि स्त्री एवं कांचन के त्यागौ होकर भी, तीन प्रकार 
के गवंसे (ऋद्धि, रस एवं साता का गवं) अपने कल्प को अवहैलना कर 
देते है। 


यशोलिप्सा दुराराध्या, दुस्त्यजा मुनिसत्तमः । 
प्रवीराः कातरायन्ते, जायन्ते मानकिङ्धुराः ।३२॥ 


== उपदेशामृतम्‌ 


बड़े-बड़े मुनियों द्वारा भी यशोलिप्सा को पहचानना ओौर छोडना बहुत 
कठिन दहै । यहां अति हृए वीर, कायर बन जातें ओर मान की गुलामी 
स्वीकार करलेतेटैं। 


सृक्ष्मसृक्ष्मोऽस्त्ययं दोषो, भगित्यन्तविगाहते । 
पश्चात्प्रस॒मरो भूत्वा, सत्तारूढो भवेदहो ? ॥३३।। 
यह मान का पाप वहत सूक्ष्म है, अतः तुरत अन्दर घुस जाता है । फिर 
अन्दर ही अन्दर वह्‌ विस्तार पाता हुआ सत्तारूढ वन वैठता है । 
यत्र मानस्य स्यात्‌ सत्ता, सनेत्रोऽन्धः स नायते 
यथाकथच्चिन्मानार्थं, यतमानो विषोदति ॥२४॥ 
जहां मगन की प्रभुता है, वहाँ व्यक्ति चक्न्‌ष्मान्‌ होता हुआ भीअन्धाहो 
जातादहै। वह्‌ जिस किसी भी प्रकार से अपने मान को कायम रखनेका 
असफल प्रयत्न करता है । 
येन तीथेकृतो नामकर्म-पूण्यं दलोकृतम्‌ । 
भ्रभितो मानतः सोऽपि, हाऽऽचार्यःकमलप्रमः। ३१५॥ 
जिसने तौर्थकर नाम गोत्रके पण्यका संचय किया, एसे कमलप्रभाचायं 
ते मान के वशौभूत होकर अनन्त संसार-परिभ्रमण क्रिया । 
परावतंयते मानं, नामवान्‌ सोऽत्र जायते। 
नामार्थं यतते योहि निन्दाहुः स भवेदिह ॥३६॥ 
“मान” इन दो अक्षरोंको अगर उलटादेँतो नाम" बन जाता है 
अर्थात्‌ मान के त्याग से मनुष्य नामवान्‌ (यशस्वी) बन जाताहै। जो नाम 
के लिए प्रयत्न करता है, वह निन्दनीय वनता है । 
सत्यं स एव ज्ञानी यो मानं मुञ्चति मूनतः। 
मानी ज्ञानीति “माता मे वन्ध्या" तुल्यप्रजल्पनम्‌ ॥३७॥ 
जो मान को छोडतादहै, वहं सचमुच जानी है। “मानौ ज्ञानी है” यह्‌ 
कहना वेसा ही होगा जंसा कि भेरी माता वाक है" । 


॥ इति श्रौ चन्दबसमुनिविरचित उपदेशामूते पदयप्रबन्धे 
सष्ठतिषेधारमकः षण्ठश्चक्रः \। 
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मानी स्वमानरक्षाथं कुरुते दम्भसेवनम्‌ । 
दम्भोऽत एव हातव्यो ज्ञातव्यः स्वात्मघातकः ॥१॥ 
मानौ अपने मान की रक्षाके लिए दम्भका आश्रयलेतादहै। अतः दम्भ 
को आत्म-घातक सम कर दछोडना चाहिए । 
दम्भिभिर्दम्भसेवा्थं क्रियन्ते बहुकल्पनाः। 
ग्रत॒एवोक्तमेवास्ति-मायाशलव्यं महषिभिः ॥२॥ 
दम्भी व्यक्ति अपने दम्भक रक्षाके लिए नानाप्रकार की कल्पना करता 
हं । इसलिए महषियों ने कहा है-- “माया शल्य है ।” 
ग्रप्यकाव्यविदां तेषां श्लेषालङ्कारभारिणी । 
भाषा, भाषाविशेषन्ञं : सरलेनानुभूयते ॥३॥ 
अलंकारशस्त्र न जानते हए भो दम्भयो की भाषा श्लेषअलकार वाली 
है । सरल भाषा-विशेषन्नो के द्वारा भी उनकौ भाषा नहीं समभो जा सकती । 
वचनंयंच्िगदयत चेतसा तच्च ॒चिन्त्यते। 
चेतसा चिन्त्यते यच्च चर्यते तच्च कर्मणा ॥।४॥ 
वे वचन से जो कहते र, वहु मन में चिन्तन नहीं करते। मन मे जो चितन 
करते है, वह्‌ कायं मे परिणत नहीं करते । 
त्रिवेणीसङ्कमः कटहिचिन्न मायाविनानसे । 
"तास्तविवारं वहन्त्यो हा ! प्लावयन्तेऽपट्‌्न्‌ नरान्‌ ।५॥ 
मायादी के कभौो भी मन, वचन, कायारूप त्रिवेणी-संगम नहीं होता, 
क्योकि उनकी क्रियाए तीन धाराओंमे बहती हई भोले मनुष्यों को डवो 
देतो हैँ । 


१. मनोदाक्कायरूपा नद्यः । 


४० उपदेशा मृतम्‌ 


प्रत्याय्य परितः सत्यं ग्रन्थिभेदनतत्परा। 
हन्त ! मायाविनां वाणी सघुघौताऽसिपुत्िका ५६॥ 
खेद है ! चारों तफं सत्य की मिथ्या प्रतीति करा कर, दसम्भियों कौ ग्रन्थि 
भेदन वाली वाणी मधुसे बोई हई तलवारकी धारा के समान बन जाती है । 
हास्यमन्याहशं तेषां हष्टिरन्याहशौ तथा । 
व्यवहा रोऽप्यनीटृक्षो भिन्नं मायाविनां जगत्‌ ।।७॥ 
उनका हास्य अन्य प्रकारका । उनकी टष्टि भिन्न प्रकार की दहै । ओर्‌ 
उनका व्यवहारो द्सरी तरहका हद । मायावी व्यक्तियों का सतार 
भिन्नहौ होता है । 
सरलं हद्यं चेत्त जातं भद्र ! तपस्यया । 
सरलं हदयं चेन्न को लाभोऽथ तपस्यया ?।८॥ 
हे भद्र | यदि हृदय सरल हौ गया, तो तपस्या की क्या जरूरत है ? यदि 
हृदय सरल नहीं दहै. तो तपस्यासेक्यालभहै? 
मिथ्याहग्‌ मायिकस्तद्रत्‌, सम्यगृहष्टिरमायिकः । 
किमतः परमा शास्त्रं, वोषणा क्रियतेऽ्हता ? ॥६॥ 
मायावीपुष्ष मिथ्यादृष्टि होतादहै, ओर माया न करने वाला सम्यग्‌. 
दृष्टि । इससे बढुकर अरिहन्त देवों कौ अर क्या घोषणा (स्पष्टनि्देश। हो । 
प्रायो मायाविनो जीवास्तियेगूयोनिनिबन्धकाः । 
गदं मोष्टमवव्लेशान्‌, प्राप्नुवन्ति मूहुमुहुः ।१०।॥ 
प्रायः मायावी पुरुष तिय॑च योनि का वन्धन्‌ करते दँ । वे गदभ उष्टरादि- 
जन्मों का क्लेश बार-बार पाते ट । 
निवद्धाः कीलके यत्र, मूकास्तिष्ठन्ति तत्र हि। 
शीततापवुभृक्षादि- पीडा क्रीडति सवंतः।।११। 
वे मूक पशु जहां खृटे पर वाधि दिये जातें है, वहीं ठहरे हृए रहते हैँ । 
शोत-ताप, भूख आदि की पीड़ा उन्हँ चारों तरफ वेर रहती है । 


स्कन्धेऽतिभारं बिभ्राणा-स्ताडिता यष्टिकादिभिः। 
ति्ैञ्चः खलु दृश्यन्ते, साक्नादत्यन्तदुःखिताः ।१२॥ 
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जिनके कन्धों पर भारी भारदह, जो लाठी आदि से प्रताडित किये जाते, 
इस प्रकारये तिर्यचयोनि वाले जीव निश्चय ही अत्यन्त दुःखित दिखाई 
पडते ह । | 
मूकीभूय कृतं पायं मूक्भावेन भुज्यते । 
न ज्ञाता परपीडा यँ-स्तत्पोडां विशिनष्टि कः ।।१३॥ 
(चतुभिः कुलकम्‌) 
जिन्होने गपचूपं पाप किया, वे अब उसका फल गुपचुप मूकभावसे भोग 
रहै हैँ । जिन्होने पराई पीडा नहीं जानी, तो अब उनकी पीडा पर कौन 
ध्यान दे? 
परान्‌ वञ्चयमाना यद्‌, दम्भिकाः स्वाथेसिद्धये । 
हा ! हन्त ! हन्त ! कृवेन्ति, प्रथमं स्वात्मवञ्चनम्‌ ॥१४॥ 
हाय | अफसोस | दम्भी स्वाथेसिद्धिके लिए दूसरोंको ठगते हए पहले 
वे अपनी आत्माकोही ठगतेरैं। 
कोट शि खलु पापानि पापाः कुवन्ति सादराः। 
श्रूत्वा तेषां कुकर्माणि कम्पते हदयं सताम्‌ ॥१५॥ 
धृत्तं लोग उत्साह पूवकं कंसे-कंसे पाप करते हैँ, उनके दुष्कर्मों को कहानी 
सुन-सुन कर भले आदम्ों का हृदय केपि उठता दहै । 
दशंयन्त्यपर वस्तु ददत्यन्यद्धि तत्क्षणम्‌ । 
समिश्रमथवा धृर्ता वञ्चयते जनान्‌ ऋजुन्‌ ॥ १६॥ 
दिखाते है कुछ जौर वस्तु, देते हं कु ओौर, अथवा वस्तु मे सम्मिश्रण 
(मिलावट) कर देते हँ । इस प्रकार धूतं लोग सरल व्यक्तियों को ठगते हैँ । 
वानस्पत्यं घृतं दद्‌: शुद्धाऽज्यं प्रणिगद्य ते। 
दुग्धं पानीयसंपक्तं प्रत्धाख्याय ददत्यरम्‌ || १७॥ 
युद्ध श्रेष्ठ धुत कटकर वे शीघ्र ही वनस्पति धृत देते दै, एवं शुद्ध द्ध की 
शपथ खाकर जल-मिध्ित द्ध दे देते हैं । 
कटा तेषां तुला कूट तथा मानादि मायिनाम्‌ । 
कूटलेखोऽथ वारिज्यं कूटं कृटमयं ससम्‌ ।\८॥ 


४२ उपदेशामृतम्‌ 


उन मायावीजनों की तुला भूठी, बाट आदिभो ठे, लिखावट भो 
भटी, मौर उनका साराव्यापारमभी भूठादहै। 
निश्चित्याऽवधिना भावं तत्कालेऽथ समागते । 
स्वहानि प्रक्ष्य यत्‌ किञ्चिद्‌ वृथा द्रन्र' विकुर्वते ॥१६॥ 
वायदे का सौदा करफे उस समय के आने पर यदि भावोंकी तेजी-मन्दी 
से अपनी हानिहो,तोवे दम्भो लोग भूठे फगड़े डाल देते दै । 
ऋणं परेषामादाय पूर्वं मधुरभाषणैः। 
न दातु शिक्नितं तत्‌ तैः कलहाय कृतोद्यमैः ॥२०॥। 
मोठे बोल कर वे दम्भो लोग पहले ऋण ले लेते हैँ । पर, वापिस देना तो 
उन्होने सीखा ही नहो, प्रत्युत न्यायालय मेँ जाने के लिए तत्पर रहते हँ । 
परामणं समादातुः यदि कश्चित्समागतः। 
तत्रापि यत्यते नीचैः स्वाथेसिद्ध ये निरन्तरम्‌ ॥२१॥ 
यदि कोई उनके पास सलाह लेने के लिए आता है, तो वे नीच ष्यक्ति वहां 
भी अपने स्वाथं-साधन के लिए सचेष्ट रहते हैँ । 
सोदर्या भगिनी वासस्तु भ्राता वास्तु सहोदरः। 
कोऽप्यस्तु स्वाथेसिद्धिहि हा ! तेषामतिशायिनी ।।२२॥ 
चाहे अपनी सहोदरा भगिनी हो, या सहोदर भाईहो, याकोई मो हो, 
उन दम्भियों के लिए तो स्वाथं-सिद्धि ही प्रमुख रहती है । 
न धर्मो दम्मिनां कोऽपि न शास्त्राज्ञान सङ्कतिः। 
स्वा थेसिद्धिहि यत्तेषां सवेमान्यं महाव्रतम्‌ ॥२३॥। 
दम्भी आदमियोंकेनतो कोई धमं है, न कोई शास्त्राज्ञा पालन दहा है। 
ओर न सतसंग है \ उनके लिए तो स्वंमान्य महाव्रत स्वाथंसिद्धिहीदहै। 


न सुस्थिराणि मित्राणि जायन्ते दम्भसेविनाम्‌ । 


मित्राणि नाशयेन्‌ मायेत्याप्तोक्तिः श्र. यते स्फुटम्‌ ॥२४।। 


दम्भचर्या करने वालों के कोई स्थायी मित्र नहीं होता । आप्तवचन 
साफ सुनाई देता है कि--“माया मित्रों का नाड करने वालो है।'' 
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सारट्याद्‌ हृदयं यत्र परस्भ दीयते मुदा । 
तदानीमेव सन्मैत्री मिथः सद्धतिमङ्धति ॥२५॥। 
“सरलता पूवक जहां सानन्द अपना हृदय द्सरो को दिया जाता दहै, वहां 
सच्ची मंत्री परस्पर स्थिरता प्राप्त करती है। 
सरलात्मा समेषां हि प्रेष्ठो भवति भूस्पृशाम्‌ 
श्र्पवेत्ताऽत्पवित्तोऽपि सारल्यं हूदयङद्धमम्‌ ।। *६।। 
सरल चित्त वाला मनुष्य ही सवको अतिप्रिय लगता है, चाह वह्‌ अल्पज्ञ व 
अल्पधनी क्यो न हो । वस्तुतः सरलता बहुत ही हदय-स्पशशिनी है । 
हष्यतां सरलो बालः कथं प्रमाणमाप्नुयात्‌ ? 
भ्रस्फुटापि शिशोर्वाणी सवषां प्रीतिकारणम्‌ ॥२७॥ 
देखिए, सरल बालक कितना प्रेम प्राप्त करता है, ओर उसको अस्पष्ट 
वाणी भी सबको कितनी प्रिय लगती है । 
भवपारं लभन्ते ते मुनयः सरलाशयाः। 
दं घं नाद्रियते येषा-- माचा रोऽभ्यन्तरं बहिः ॥२८॥ 
वे सरलाशय मुनि संसारको पार कर सक्ते दँ, जिनका बाह्य ओर 
आभ्यन्तर आचार द्रं घ-भाव प्राप्त नहीं करता । 
मुनिवेषं विधृत्यापि बहवो दम्भच्येया । 
मुनयो दुग॑ति याता, यान्ति, यास्यन्ति निश्चितम्‌ ।। . ६॥ 
मुनिवेष धारण करके भी बहुत से मुनि दम्भचर्या द्वारा दुर्गति मे गये, जा 
रहे हैँ ओर जाएगे। 
वागृजालैः सरलान्‌ लोकान्‌ दम्भाऽऽनाये निपातयन्‌ । 
विप्रलम्भते दैदयुगीनो व्रतिनां ब्रज: ॥३०॥ 
कु आधनिक मुनियों का समूह्‌ सरल मनुष्यों को अपने दम्भ रूपी जाल 
मे फसा कर ठगता है, यह बडे अफसोस की बात है । 
पटवोऽपि नरा माया-मुनीनामन्घश्रद्धया। 
व्ययन्ते प्रचुरं द्रव्यं तदिच्छापूर्तंये ध्रवम्‌ ।३१॥ 
चतुर व्यक्ति भी मायावी मृनियों में अन्धश्चदधा से उनकी इच्छा पूर्ति के 
लिए प्रचुर द्रव्य का व्यय करै द । 


४४ उपदेशामृतम्‌ 
ग्रतः शस्त्रं न्यगादीत्थं मुनिनेपथ्यधारकाः। 
गुप्तदोषाध्िता एव्र यातारः संयमाच्च्युताः ।३२॥ 

इसीलिए शास्त्रकारों ने कहा कि--गुप्तदोषों का सेवन करने वाले संयम- 
भ्रष्ट मुनिवेषधारी बड़ी संख्या में नरक में जा्येगे । 
प्रतो हितेपिभिरमंत्ये: केतवं कलत्ककेतनम्‌ । 
त्यक्तव्यं पूणरूपेण निमंलीकृत्य चेतनम्‌ ।३३॥। 
अतः हितेच्छर प्राणियों को अपना हृदय पूर्णं रूप से निर्मल कर पापकारी 
कपट को दछोडना चाहिए । 


॥ इति भ्रीचन्दनमुनिविरचित उपदेशामृते पद्यप्रबन्धे 
मायानिषेधरूपः सप्तमश्चषकः । 


तरप्रष्टमड्चषकः 
@ रः + 


न माया जायते जातु यदि लोभो भवेच्नहि) 
लोभेनैव समे दोषाः पूर्वोक्ता इह जाग्रति ।१। 
यदिलोभनहोतोमायाभो नहीं होती। संसारमे पूर्वोक्तं सारे दोष 
लोभसेटही होते दै) 
लोभान्नरो भवत्‌ क्रोधी लोभाविष्टोऽभिमानभाक्‌ । 
मायामाश्रयते लोभी लोभः सवेवनाशकः ॥२॥ 
मनुष्य लोभ से क्रोधी होता है । लोभवाला ही अभिमानी होता है । लोभी 
ही माया का आश्रय लेता है, अतः लोभ सव गुणों का नाश करता है। 
क्रि पापमीहशं लोके न लुञ्धः प्रतिपद्यते । 
श्रतः समेषां पापानां जनको लोभ उच्यते ।।३।। 
संसार में एसा पाप कौन-सा दै, जो लोभी नहीं करता ? इसलिए लोभ को 
सब पापों का जनक कहा गया है। 
लोभोऽपि नैकधा तावत्‌ सूक्ष्मदृष्ट्या विभावितः । 
ग्रा लोभवदवृक्षोऽयं भूरिणखाप्रपज्चितः ॥४॥ 
सृक्ष्म-दष्टिसे लोभ भी एक प्रकार का नहींदहै, इस लोभ रूपी वटवृक्ष 
की बहुतेरौ गाखाये हँ । 
रव्य लुब्धा जनाः केचित्‌ केचित्कामामिलाषुकाः। 
रसनालोलुपाः केचित्‌ केचित्‌ कौत्य॑मिलाषुकाः ।५।। 
कितनेक व्यविति धन-लोभो होतेह । कुदं काम-लोलुप होते हैँ। कु 
जिह्वालोलुप ओर कुद यश-कीति के चाहने तले ह ते है । 
प्रकृत्यैव निभाल्यन्ते नरा विभवतत्पराः। 
लघवो गुरवः प्रायो धावमाना दिवानिशम्‌ ।६॥। 


४६ उपदेशामृतम्‌ 


सहज ही छोटे या बडे, सभी प्रकारके प्राणी धनाजंन करने मे तत्पर, 
दौडते हुए दिखाई देते टँ । 
ग्रहो ! विभवलोभेन यान्ति द्वीपान्तरं जनाः। 
स्नेहं विमुच्य बन्धूनां करे कृत्वा स्वजीवनम्‌ ।७॥। 
अहो | प्नुष्य धन के लोभसे बन्धुवों का स्नेह छोडकर, प्राणों को हेली 
मे रखकर भी द्सरे दूसरे द्वीपो (विदेशो, मे जाते दँ । 
दास्यं स्वीकुवेतेऽन्येषां विभवाजंनहेतवे । 
नानाऽभिभवान्‌ हा ! हा ! सहन्तेऽरुन्तुदान्‌ पुनः ।॥८॥ 
धनाजन के लिए मनुष्य ओरों को दासता स्वीकार करते टँ ओर वहाँ 
अनेक प्रकार के मार्मिक अपमान सहते हँ । 
श्रकरत्यं कुवेते कार्यं मर्यादां विगणय्य च। 
श्रभक्ष्यं वस्तु खादन्ति मद्यमांसादिक तथा ॥&।। 
लोभी मनुष्य मर्यादा का उल्लंघन कर अकृत्य कर वेते है, ओर अखाद्य 
मद्मांसादिक का सेवन करते हैँ । 
त्यक्त्वा स्वधर्म द्रव्यार्थी जायते परधममभाक्‌ । 
निगह्य तात्त्विकं रूपं कुरुतेऽतिविडम्बनम्‌ ।।१०॥ 
दरव्यार्थो व्यक्ति स्व-धमं को छोड़कर परधर्मावलम्बी बन जाते हँ । अपने 
सही रूप को छिपाकर अत्यन्त विडम्बना करत हैँ । 
ग्रन्तःसत्यमजानानो धनाथं घनिनां पुरः। 
तथेति साघु साध्वित्थं तद्वाचमनुमोदयेत्‌ ।११॥ 
धन के लिए धनिकों के सामने अन्तःकरण में सत्य न जानते हुए भौ लोभी 
उनकी बातों को 'टोक है' सहीं है' कहकर अनुमोदन करते है । 
स्वधमं शपथीकूर्याद्‌ नरो लोभवशंवदः। 
मिथ्यातत्त्वस्य सिद्ध यथं प्राड्विवाकस्य सम्मुखम्‌ ।।१२॥ 
न्यायाधीश के सामने लोभी मनुष्य जपने घमं की शपथ खाकर भटी बात 
सिद्ध करने का प्रयत्न करते टै । 


अष्टमरचषकः ४७ 


करोति स्तैन्यं लोभार्थी भूरिदुःखनिबन्धनम्‌। 
व्यापारे बहुशोऽन्यायान्‌ विधत्ते मूढमानसः ।॥१३॥ 
लोभी मनुष्य अनेक दुःखोत्पादक चौये-कमं करतेदटैँ। वे मूढ व्यक्ति 
व्यापारमे भो अनेक प्रकार के अन्याय कर डालते । 
समासाद्याऽधिकारं हा ! लब्धो लञ्चं न मुञ्चति । 
विमुच्य सागसं मर्त्यं दण्डयेत्स निरागसम्‌ १४ 
अहो लोभी मनुष्य सत्ता प्राप्तकर घूस लेते है, दोषो को छोड, निर्दोषी को 
दडित करतें हैँ । 
पूणं विश्वसितं मत्वा स्थापितोऽप्युन्नते पदे। 
कर्तु राष्टराऽदहितं तृष्णक्‌ शङ्कते नैव दूमंतिः ।॥१५॥ 
पुरे विक्ष्वासपात्र सम कर जिसे उच्चवपद पर आसीन किया गया, 


वही दुव द्धि तृष्णाभिभूत होकर राष्ट्रका अहित करनेमें भो संकोच नहीं 
लाता। 


्रष्यं न परराष्ट्रे यद्‌ निषिद्ध वस्तु पूणंतः। 
लम्पटः कपट कृत्वा-ऽदेशभद्ध करोत्यरम्‌ ।१६॥ 


जो वस्तु अन्य राष्ट मे निर्यात करना स्वंथा निषिद्ध है, लोभौ पुरुष कपट 
आचरण करके शीघ्र वैसे आदेश-भंग का कायं करते हैँ । 


निगृहीतः स पापात्मा दण्डमाप्तः पदाच्च्युतः। 
यावज्जीवं श्र्मेल्लोके सहते भूरियातनाम्‌ ॥१७।। 


जव वे पापी पकडे जाते, तब वे दंडित व॒ पदच्युत होकर अनेक 
पीडाओं को सहतं हुए जहां तहां भटकते फिरते हँ । 


वे चिल्लोभाकुला मर्त्या ग्रन्धिकर्तनतत्पराः। 
लब्ध्वा चाऽवसरं कञ्चिदधमां कुवते क्रियाम्‌ ।१८।। 
पाकेटमारी करनेवाले कु लोभी मनुप्य अवसर पाकर कई अधमकायं कर 
बेठते हैँ । 
वस्र सुगन्धिके कृत्वा घ्रापयित्वा पर नरम्‌ । 
मूर्च्छा दत्त्वा च तद्द्रव्यं लात्वा कश्चित्पलायते ।। १६ 


॥ ~ उपदेशामृतम्‌ 


द्सरे व्यक्ति को सुगन्धित वस्त्र सुघाकर एवं मूच्छित बना कर उसको 
सम्पत्ति लेकर लोभी भाग जाते हैँ । 


ताम्बूलं मन्त्रितं दत्वा कश्चिन्मोहयतेऽपरम्‌ । 
तं स्वानुगामिनं कृत्वा तद्वित्तं मोषयत्यहो ॥२०॥ 
कोई लोभौ परुष द्सरों को मंत्रित पान खिलाकर अपना अनुगामी बना, 
उनका धन चुरालेते दहे । 
काश्चिट्लुन्धा स्तरुण्योऽपि हन्त ! भृत्वा कुलाङ्खनाः । 
शीलं नाशयतेऽन्यस्पे कृत्वा देहापणं मुदा ॥२१॥ 
हाय ! करई एक कुलांगनाए' लोभवल सहं अपना शरीर अन्य पुरुष को 
सौप कर दीलतब्रत को नष्ट कर लती दहे । 
पत्नीं हन्ति पतिर्लामात्‌ स्वपति चाथ पत्न्यपि । 
मातरं भ्रातर चपि लोभौ किन करोति वा? ।२२॥ 
लोभवश पति पत्नी को, एवं पत्नी स्वपति को मार डालती है, लोभी क्या 
नहीं करता ? माता व भाईकी भौ हिसा करदेताहै। 


स्वामिनं सेवको हन्ति शिष्यो हन्ति गुरु निजम्‌ । 
हत्वा मानवतां लोभी हन्ति स्वात्मानमप्यहो ॥२३।। 
लोभी सेवक मालिककोमारदेताद्रै। लोभी िष्य अपने गुरु की हत्या 
कर देता है मानवता का नाश करके लोभी आत्महत्या भी करलेताहै। 
जज्ञिरे भूरयोऽनर्था जगत्यां धनलिप्सया । 
श्ररण्ये वामदेवेन स्पसेनो विनाशितः ।२४॥ 
संसारम धनके लोभ से अनेक अनर्थंहूए हैँ! जंगल में वामदेव ने अपने 
मित्र रूपसेन का वध किया था। 
दातुमिच्छति ना लोभी धनं संग्रहतत्परः। 
हेतुर्भवति पीडायाः परेषां संग्रही नरः ॥(२५॥ 
धनसंग्रह मे तत्पर लोभौ कभी दान नहं देना चाहता है। अतः संग्रही 
मनुष्य ओौरोके पीड़ाकादहेतु वनता है! 
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भल्लितु नुः कियत्पातु--मन्नं नीरं च युज्यते। 
किन्तु त्ृष्णाभिभूतात्मा संग्रहे रचितामग्रहः । ६॥ 
खाने मौर पीने के लिए कितना अन्न व पानी चाहिए । फिर भी तृष्णातुर 
व्यक्ति संग्रह मे आग्रह रखता है । 
भूरीणि सन्तु हर्म्याणि वास एकत्र मन्दिरे । 
भूयांसि सन्तु वासांसि परिधत्ते समानि किम्‌ ? ॥२७॥ 
मकान बहूतसे हों, फिर भी रहना तो एक ही में होतादहै। कपड़े बहुत से 
हों पर क्या सब एक साथ पहने जाते हैँ ? 
सन्तु यानानि किन्त्वेक नर भ्रारोदुमीश्वरः। 
ग्रस्तु वा प्रचुरं भक्ष्यं कुक्षिः" प्रस्थमितः खलु ।।२८॥ 
वाहन अनेक हों, फिर भी मनुष्य एक पर ही चढ़ सक्ता है । खाद्य पदां 
प्रचुर हों, परपेटतोसेर धानही मागता दहै। 


न स्व॒ रुप्यक लोके भोज्याह्‌ टृश्यतेतराम्‌ । 
तथापि राक्षसी तृष्णा चित्र संतृप्तिमेति न ।२६। 


संसारम सोना-चादीतो खाने के काम आता नहीं । फिर भी यह्‌ तृष्णा- 
राक्षसी तो तृप्त नहीं होतो, यही आश्चयं हे । 


लक्ष्मीश्चलेति सवऽपि जानते वीतसंशयम्‌ । 

तथापि द्रव्यं संचेतु चेष्टते हा ! दिवानिशम्‌ ।।३०॥ 
~“ सब कोड यह निष्चित जानते हँ कि लक्ष्मी चंचलदहै। फिर भी हाय! 
रात-दिन लोग इसके संचय मे सचेष्ट रहते हैँ । 


जायतां वा स्थिरा लक्ष्मीः कस्यचिद्‌ भाग्यशालिनः । 
परं प्रेत्य भवे गच्छन्‌ सह नेतुमलं हि कः ?।।३१॥ 
यदि किसी भाग्यवान के लक्ष्मी स्थिर हो भी जाय फिर भो परभद-प्रयाण 
के समय क्याकोई्‌ उसे सथले जा सकता ? 


१. पसि) 


५० उपदेशामरतम्‌ 


किम साधं गता सम्पद्‌ ब्रह्मदत्तन चक्रिणा? 
त्रूडता सागरे नीता सागरेण समं किमु ?।३२।। 
ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती क्या वेभव को साथले गया ? क्या समुद्र में ङवते समय 
सागर सेठ अपने साथ कुले गया? 
न देहोऽपि समं याति जन्तुना प्रेत्यगामिना। 
तदानीं लोभिनां लोभः कथमौचित्यमजञ्चत्ति ?।३३। 
परभव जाते समय शरीर भी साथ नहीं जाता । तो फिर लोभियों के 
लोभ का ओचित्य क्या? 
पुञ्जीकरृतानि पापानि यानि सञ्चयता घनम्‌ । 
तानि सर्वाणि भोग्धानि द्यत्र वा प्रेत्यजन्मनि ॥३४॥ 
धन एकत्र करनेमें जो पाप संचय करते है, उन सवर को यहां अथवा पर- 
लोक मे उसे भोगना ही पडता है: 
एक तृष्णारुजो लोके सन्तोषो हि महौषधम्‌ । 
सरिद्भिः सागरो नित्यं पूयमाणो न पूर्यते ॥३५। 
संसारमेंतृष्णारोग की एक ही महान्‌ ओषव्र-- संतोष है । नदियां समुद्र 
मे गिरती दहै, फिर भी वह भरता नहींहै। 
सन्तुष्टियेत्र सम्भूता तत्रव परमं सुखम्‌ । 
वस्तुजाते सुखं नास्ते ह्यात्मेव सुखसागरः ।।३६॥। 
जहां सन्तोष है वहाँ परम सुख है । वस्तुओ मे सुख नहीं । आत्मा ही सुख 
का समृद्रहै। 
यथा सौख्यं न शय्यायां सुखं निद्रासमागमे । 
सुखशय्यापि कष्टाय चेन्न संलीयते नरः ।।३७।। 
जसे शय्या मे कोई आनन्द नहीं, आनन्द तो निद्रा अनेमे है । सुख-गय्या 
भी कष्ट कर हो जाती है यदि मनूष्यको निद्रा न आये । 
सम्यक्‌ प्रकारतो यत्र यत्र तोषो विधीयते । 
तत्रव खलु सन्तोषो मनुष्येणानुभूयते ।।३८॥। 
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जहां कहीं मनुष्य संतोष कर लेता है वहीं मनुष्य आनन्द का अनुभव 
करने लगता है । 
यथा बलवती तृष्णा तथा क्लेशपरम्पराः। 
क्लेशाः शेषाः स्वयं जाता-स्तृष्णा निःशेषिता यदा ।॥३६।। 
तुष्णा जितनो बढती है, उतनी ही क्लेश-परम्परा वदती है । अगर तृष्णा 
का नाश कर दिया तो क्लेश भो रोष नहीं रहता । 
भ्राशा त्वाकाशसंकाशा-ऽनन्ता शास्त्रं प्रवेदिता । 
कथं ॒तृप्तिभेवेत्स्वल्पे जीवनेऽस्मिन्‌ चलाचले ।।४०॥ 
रास्वोंमेकहाटै कि-अशातो आकाश के समान अनन्त है। इस 
रवल्प चंचल जीवन मे उसको पूति कंसे हो सके ? 
मूढः कल्पयते नित्य - मिदं कृत्यमिदं कृतम्‌ । 
रिक्तपूणक्रमो नित्यं जागति घटियन्त्रवत्‌ ।*४१५ 
मूखं सदा कल्पना करता है कि “यह किया ओर वह करना है” एसे नित्य 
घटीयन्त्र कौ तरह खाली होने ओर भरने का क्रम चलता रहता है । 
पुत्रार्थं खिद्यते कर्चित्‌ कश्चित्पुत्रं ण पीड्यते । 
भूमिमुत्सहते कश्चित्‌ कश्चिद्‌ भूम्यंव हन्यते ।।४२॥ 
कोई पुत्र के लिये चिन्न दै, ओौर कोर पुत्रकेद्वारादुःखीटहै। कोई भूमि 
के लिये चेष्टा करता है भौर कोई भूमिके कारण मारा जातादहै। 
पत्नीं समीहते कश्चित्‌ हर्म्यं काम्यति कश्चन । 
मित्र कामयते कश्चित्‌ करश्चित्परिकरं पुनः ॥४३।। 
कोई पत्नी को चाह करता है, कोई मकान की वांच्छा करतार, कोई 
भित्र चाहता है ओर कोई परिवार चाहता है । 
कि वणेयामि संसारो महेच्छा-परिपूरितः। 
इच्छा यस्य गता तस्य संसारेण गतं गतम्‌ ॥४४।। 
कहां तक वर्णन करू, यह संसार महेच्छाओं से परिपूणं टै, जिसकी 
इच्छाए चली गई उसके संसार भी नहीं रहा । 
क्षणमात्मन्‌ | स्थिरीभूय स्वस्वरूपं निभालय । 
कथमत्र समायातः कि कर्तव्यमिहास्ति ते ?॥४५॥ 
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रे आत्मन्‌ ! कुदं क्षण स्थिर चित्त होकर अपने स्वरूप को देख । पहा तू 
क्यो आया ओर तेरा क्या कतेत्य है ? 
के स्वे सन्ति परे केऽत्र कि नीतं कि च नेष्यति । 
किमस्त्यनात्मनीनं ते चात्मनीनं तवाथ किम्‌ ? ॥४६॥। 
कौन तेरे अपनेर्है, कौन परायेरँ?तू क्णासाथ लायादहैओौरक्याले 
जायेगा ? तेरे आत्मा के लिये हितकर क्या है ओौर अहितकर क्या? 
सद्यस्काः खलु सम्बन्धा ये त्वयाञऽत्र स्थिरीकृता: । 
कतमस्तेषु सम्बन्धः स्थिरो भावीति चिन्तय ।४७॥ 
जो नए-नए सम्बन्ध अभो तूने जोडे दै उनमें कौन-सा सम्बन्ध तेरा स्थिर 
रहने वाला है ? एेसा चिन्तन कर । 
यदर्थं तव सर्वस्वं प्राभरतीकत्त्‌मृद्यतः । 
दायादाः केऽत्र दायादा-- स्त्वयि कष्टमुपेयुषि ॥४८॥। 
जिन्हें तू अपना सर्वेस्वदेनेकोतंयारषरहै, वे कृट्म्बी तेरे मेँ कष्ट आने पर 
कितना उसका हिस्सा लेने वाते है ? थोडा चिन्तन कर | 
इत्थं चेतति चेत्कषएचद्‌ बाह्यभावपराडः मुखः । 
भ्राणामृज्जासयन्‌ पूर्णाः स सुखी देहभागपि ॥४६॥ 
बाह्य-भाव को छोडकर यदि कोई मनमें इस तरह का चिन्तन करे तो 
ञआशाको पूणंरूपसे नष्ट करके वह्‌ संसारी भी पृं सुखी बन सकता है । 
ग्रात्मन्‌ ! बाह्यं धन करि नु ` संगृहीतु विचेष्टसे । 
वित्त कियद्‌ विशालं तत्‌ त्वेदीयात्मनि वर्तते ।।५०॥। 
हे आत्मन्‌ | तू बाह्य धन के संग्रह कौ क्यों विफल चेष्टा करता है ? देख, 
तेरी आत्मा में कितना विशाल धन भरापडारहै। 
विज्ञानं वत्तं तऽनन्त- मनन्तं दर्शनं तथा । 
ग्रनन्तं वीयमेवास्ति तद्रत्सौख्यमनन्तकम्‌ ।५१। 
तेरी आत्मा मे अनन्त ज्ञान, अनन्त देन, अनन्त वीयं भोर अनन्त सुख 
विराजमान है। 
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सवं तद्‌ युज्यते यद्‌ यद्‌ त्वय्यदभ्र विराजते । 
भूपो भूत्वा कथं भिक्षां भिक्षे भवचत्वरे ।५२॥ 
जो कुछ तुभे चाहिए वह सव कृं तुभः मै विद्यमानदै। तुराजा 
होकर भी क्यों संसार के चौराहे पर भिक्षामांग रहादै? 
स्थित्वा क्षोरसमृद्रपि रारटीसि जलं कथम्‌ । 
ग्रध्युष्य मलयाद्रि हा ! कथं दाघज्वरी सखे ! ॥५३॥ 
हे मित्र! क्षीरसमृद्रमे रहता हृत्‌ क्यो पानौ के दिए आतंनाद कर 
रहा है ? मलयगिरि मे वसकर भी तु दग्ध-ज्वरसे क्यों पीडति? 
परन्धु प्रभावानां जातो यत्सङ्कमस्त्वयि। 
तेनेव विस्मृत।स्तित्वो दुःखितोऽतिविसंस्थुलः ॥५४॥ 
परन्तु तुभ पर जो परभाव का असर हुआ दै, तु अपना अस्तित्व भूलकर 
अत्यन्त व्याकुल होकर दुःखितो रहादै। 
उत्तिष्ठ क्षणमङ्ख ! त्वं, दूुरयन्‌ परभावनाम्‌। 
छिन्धि बोधासिना क्षिप्रं परेषां मस्तकानि च ॥५५। 
हे वत्स ! पर-भावना को दुर कर, कुचं उत हो, ओर ज्ञान रूप तलवार 
से तत्काल पर-भावों का रिरश्च्छेद कर । 
नष्टेषु परसैन्येषु विजयो निश्चितस्तव । 
सर्वं तव तवेवेतति राज्यं निष्कष्टकं ततः ।५६।। 
परमाव खूप सेना नष्ट होने से तेरी विजय निचित है। उसके बादतो 
सब कु तेरा ही तेरा, निष्कटक राज्य है । 
इत्थं विभावयन्‌ चित्तं परमानन्दमेदुरः। 
जीवन्मुक्तो भवेदात्मा लोभमोहविवजितः ।५७॥ 
इस तरह चिन्तन करके परमानन्द से पृष्ट होकर आत्म लोभ, मोह को 
छोड़कर जीवन्मृक्त दशा पा लेता रै । 
॥ इति श्रचन्दनसुनिविरचित उपदेशामृते पद्प्रबन्धे 


वित्तलोभनिवारणपुरस्सर-स्वमन्दिर- 
स्थित्थात्मकोऽष्टमश्चषकः ॥। 


नवमरचषकः 
@------ &@ 
श्रथ कामाभिलाषाख्यो दुनिगु ह्योऽतिदुधंरः। 
लोभः संसारिणां प्रायो दश्यते मोहकारणम्‌ ॥१। 
जिसका निग्रह कठिन है, जो अत्यन्त दुर्धर है, एेसा कामवासना रूप 
मोह संसारियों के प्रायः लोभका कारण बनजातादहै। 
इदं दुःखयते न्यक्षान्‌ जीवानक्षकदम्बकम । 
देवान्‌ नरान्‌ तिरश्चश्च तथा नैरयिकानपि ।॥२॥ 
यह इन्द्रियों का समूह, इन्द्रियजन्य-- विषय विकार, समस्त जीवों को 
दुःखी बनाताहै, फिरवे जीव चाहेदेव हो, मनुष्य हो, तिर्यच हों तथा 
नैरयिक हो । 
क्षायोपशमिको ह्यस्य प्राप्तिः पुण्यानुभावतः । 
किन्त्वनेन जनाः प्रायः पापसज्चयतत्पराः ।२३॥ 
यह्‌ इन्दरिय-समूह पुण्य के भ्रभावसे भोर कर्मोँकाक्षयोपशम होने से प्राप्त 
होता. है । किन्तु प्रायः लोम इससे पाप संचयमें हो तत्पर हो जाते हं ।... 
इन्द्रियत्रितयं भोगि कामिनो चेन्द्रियद्वयी । 
| तेषां सम्मिलिता संज्ञा कामभोगेत्युदीर्यते ॥४॥। 
८ तीन इन्द्रियां--स्पलं, रस घ्राण, ये भोगी हैँ । चक्षु, श्रोत्र यह्‌ कामी है । 
इन पाचों की सम्मिलित संज्ञा काम-भोग है । । 
सर्वेभ्यः प्रमुखं तेभ्यः श्रोत्रं न्द्रियमिहाहतम्‌ । 
श्रोत्रेणैव समं ज्ञानं पूवं संलभते नरः ॥५॥ 
इनमे सबसे प्रमुख श्रोतरेन्धिय को लिया गया है । मनुष्य पहले कान से 
सुनकर ही ज्ञान कर पाताहै। 
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स॒ एव शक्यते वक्तुः यश्चाक्णयितु प्रभुः। 
वधिरो मूक एवास्तं तत्त्वं तज्ञ रितीरितम्‌ ॥६॥ 
जो सुनने मे समथ दहै, वही बोल सकता है। जो वचधिर है, वह मूक होता 
ही दै एेसा डाक्टर लोग मानते । 
ग्राकरण्यं शब्दान्‌ स्वीकृत्य तदर्थानवधार्य॑च। 
वक्तु प्रवर्तते बालः श्रोत्रं तस्मान्महुत्तरम्‌ ॥७॥ 
वालक शब्द का सुनकर, उन्हें स्वोकार करके ओर उनके अर्थो को समभ- 
कर फिर बोलने लगता है । इसलिए श्रोत्र सबसे महत्तर है । 
श्ावं-श्रावं गताक्नोऽपि प्राप्नुयात्‌ स्थानमीप्सितम्‌ । 
श्रयते किवदन्तीयं कि वच्मि श्र्‌.तिगौरवम्‌ ॥८॥ 
अन्धा व्यक्ति भी सुन-सुनकर ईप्सित स्थान प्राप्त करलेताटहै। ठेसी 
किवदन्ती सुनी जाती है, प्रतः ्ैँश्रति का गौरव क्या बतलाऊ'। 
तच्छोत्रेन्द्रियमाप्यापि मूढा मोहवशंवदाः। 
कत्तु तदुपयोगं हा ! प्रायशोऽत्र विदन्ति न ॥६॥ 
हाय | ेसी श्रोत्रेन््रिय पाकर भी मूढ नर मोहके वश प्रायः उसका 
उपयोग करना जानते ही नहीं दै । 
श्रूत्वा निन्दां परेषां ये जायन्ते मोदमेदुराः। 
चिन्वन्ति निबिड पापं मुधा श्रोत्रं द्दरियादहो-॥१०।, 
हा! खेदहै | श्रोत्र न्द्रिय द्वारा पराई निन्दा सुनकर जो खुशी होतेर्है, वे 
वृथा ही निविड़पाप का संचय करते दै । 
परनिन्दास्तमो व्याधिदु :साध्यो नाऽपरो भुवि । 
। न जाने किमिहानन्दो मनुजेरनुभूयते। ११॥ 
„^ संसार मे परनिन्दा के समान दु.सध्य रोग ओौरनहींदहै। न मालूम 
लोग इससे क्या आनन्द अनुभव करतें? 
स॒ पापी दृष्टसहजस्तस्करः पारदारिकः। 
वञ्चकः खलु इत्यादि दोषान्‌ सप्र ्षते नरः । १२॥ 
वह्‌ व्यक्तिपपीदहै, दृष्टदहै, चोर दहै, परदारागामौदहै ओरल्ग है इत्यादि 
दूसरों के दोषों को मनुष्य प्रायः लक्ष्यमे रखता हे । 
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विविञ्चन्ति परं नेव दोषा एतेन ङि मयि। 
दोषागारमह्‌ं भूत्वा परनिन्दां करोमि किम्‌ ? ।१३॥ 
परन्तु यह्‌ नहीं विचारता किं क्या यह्‌ सव दोषमेरेमेनहींदहै? रँ स्वयं 
इन सव दोषों का वर हूं, फिर क्यो परनिन्दा करता हं? 
सावकाशः स एवास्तु परेषां दोषदर्णने। 
यः शुद्धः पूणंरूपेण निर्मलोशषुण्णसंयमः ।।१४।। 
जो स्वयं पणं रूपेण निमंल, अक्ष्‌ ण्ण संयमी है, उसे ही पराया दोष देखने 
का अधिकार है । 
परन्तु ताहशो मर्त्यः पृष्ठमांसं न खादति, 
हंसवृद्धिः स सवत्र दोषेष्वपि गणाग्रही ।।१५।॥ 
पर, वेसा व्यक्ति दूसरों की चुगली नहीं करता, वहतो हंस के समान 
वृत्ति वाला (द्परों के) दोषमें भ गणलेताहै। 
गुणी गुणान्‌ विलोकेत निगृणो न कदाचन । 
परीक्षको हि रत्नानि क्षमतेऽ्र परीक्षितुम्‌ ॥१६॥ 
गुणी व्यक्ति गुण देखता है, निगु णी कभ नहीं देख ॒ सकता । रत्नपरीक्चक 
ही यहाँ रत्न कौ परीक्षा कर सकता है । 
लोके किमोहशं वस्तु यत्पूणं गुणवजितम्‌ । 
लोके किमीदृशं लोके यत्पूणं गुणगजितम्‌ ॥१८॥ 
संसार मे एेसी कोन-सी वस्तु है, जिसमे किसौ प्रकारका गुणन हो। 
जओौर लोक मे एेसौ भी कौन-सी वस्तु है, जिसमे सम्पणंतया गुण ही गुण भरा 
हुआ हो, कुछ दोष न हां । 
दोषेप्पि गुणा लभ्या-स्तथा दोषा गखेष्वपि । 
यस्य स्याद्‌ यादशी दष्टि-स्तास्तान्‌ स प्रंक्षितु क्षमः ॥१८॥ 
दोषों मे भी गुण मिल सकता है, तथा गुणों मे भी दोष । जिसकी जेसी 
ष्टि होगौ वह्‌ वेसा ही देख सकेगा । 
विषायते सुधापीह्‌ विषमप्यमृतायते । 
देशकालप्रकत्यादि-- स्तव हेतुविलोक्यते ॥१४॥ 
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यहां अमृत भो विष हो सकता है एवं विष भी अमृत । इसका कारण 
देश, काल, प्रकृति आदि है । 
ग्रत एकान्तदृष्ट्या न ॒विलोक्यं वस्तु किञ्चन । 
प्रनेकान्तदृशा सर्व॒ वस्तुजातं विलोक्यताम्‌ ॥।२०।। 
इसलिए एकान्तदष्टि से कित्ती भी वस्तुको कदापि नहीं देखनो चाहिए; 
किन्तु समस्त वस्तुओं को अनेकान्तदष्टि से देखना चाहिए । 
तदानीं परनिन्दायाः कुत्राप्यवसरो नहि। 
यः कुर्याद्‌ यादृशं कमं फलं भोक्ता स तादृशम्‌ ॥२१॥ 
तब फिर कहीं भी पराई निन्दा का मौका नहींमिल सक्ता। जो जसा 
कमं करेगा, उसे वेसा ही फल भोगना पड़गा । 
निन्दापि चेत्‌ त्रिया तदहि कुरु पापस्य निन्दनम्‌ । 
यत्‌ त्वया जन्यते नित्य--मनित्यसुखहेतवे ॥२२॥ 
अगर तुम्हे निन्दा करनो प्रिय है, तो पाप की निन्दा करो । अनित्य सुख 
के लिए जो पाप नित्य किया जाता हे । 
स्वनिन्दां सत्सु दोषेषु नेषत्‌ श्रोतु समीहसे । 
स्वात्मौपम्येन चान्येषां मित्र । निन्दां जहीहि रे । ॥२३॥ 
दोष होते हुए भो त अपनौ निन्दा बिल्कुल सुनना नहीं चाहता, तो अन्य 
कंसे चाहेगे ? अतः त्‌ ओरों की निन्दा छोड । 
स्वप्रशंसां समाकण्यं परनिन्दां तथेव च। 
कृतं द्विगुणितं पाप--मलमाकण्यं मूढ ! ते ॥२४॥ 
निज की प्रशंसा सुनकर ओर दूसरों कौ निन्दा सुनकर तूने दुगुना पाप 
करियाहै। रे मृद्‌ ! तूने सुनकर क्या क्या? 
तथा गहितगीतानि कणं नीतान्यहो ! मृदा । 
ष्ृद्धाररसभाक्‌काव्यं तथा कणं कृतं मृहुः ॥२५॥ 


अहो ! तूने आनन्द से निन्दनोय गीत सुने । श्गाररस-युक्त कान्य 
भी तूने बार-बार्‌ सुने । 


-भरुत उपदेशामृतम्‌ 


चतस्रो विक्थाः श्रोतु त्वं लन्धावसरः सदा । 
श्रोतु चागमिकं वोधं नावकाशः कदापि ते ॥२६॥ 
चार प्रकार की विकथा सुनने के लिए तुभ समय मिला, परन्तु आगम की 
ज्ञान भरी वाते सुनने हेतु तुके कभी समय नहीं मिला। 
ध्वन्याकषक्यत्त्रेण गृहं शोभितमस्ति ते। 
नव्य-नव्यसनाचारान्‌, श्रोतुमूत्सहते सदा ॥२७॥ 
तेरे घर पर्‌ \ध्वनिआकरषक यन्त्र) रेडियो सुशोभित दहै । तू सदा नएनणए 
समाचार सुनने को उत्सुक है । 
नश्रता गुणिनां शिक्षा नश्र्‌ता चाहृतां स्तुतिः । 
नश्र्‌ता तात्त्विको चर्चा नश्रता दुःखिनां व्यथा ॥२८॥ 
तूने गणीजनों को शिक्षा नहीं सुनी । तूने अरिहृन्त भगवान कौ स्तुति 
भौ सुनी नहीं । तूने तात्विकचर्चा पर कान नहीं लगाये ओरन दुःखियोंकी 
पीड़ा भो सुनी । 
श्रोतव्यं तच्छ तं नेव-मश्रोतव्यं श्रतं पुनः। 
श्र तिशक्त्युपयोगो हा ! विपरीतस्त्वया कृतः ॥२६॥ 
जो सुनने योग्य बात थो वहतो सुनी नह, जो सुनने लायक नहींथो 
उसे बार-बार सुनी । तूने घ्र ति-शक्ति का उपयोग उल्टा ही किया। 
प्रस्तरा ्रपि खन्यन्ते खन्यन्ते मणयः पुनः। 
खनित्रस्य च को दोष उपयोक्तुः स्वतन्त्रता ॥३०॥ 
खनित्रसे पत्थर मभौखोदाजा सकता ओर मणिको खान भी । इसमें 
खनित्र का क्या दोष ? उपयोग करने वाला स्वतन्तरहै । 


॥ इति शरोत्रं न्दरिय-निग्रहुशिक्षा ॥ 


द्ितीयमिन्द्रियं चू मंहध्यंमणिसन्निभम्‌। 
विनेतत्‌ किमु संसारो जीवितव्येन कि पुनः ?।।३१॥ 
दूसरा चक्षुःइन्द्रिय वहुमुल्यमणि के समान है। आंखके बिना क्या 
संसारदहै ओर क्या जीवन? 
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सूयण शशिना किम्वा, दीपः किम्वा परःशतैः ? 
भ्रचाक्षुषं जगन्मन्ये शून्यरूपं भयावहम्‌ ।।२२॥ 
आंखों के विना संसार सून्य एवं भयावह मालुम होता है । चाहे सूर्यं हो 
चन्द्रमा हो ओौर सक्डों दीपमभीक्योनहों? 
महता सुकृतेनेव नेव्ाऽवा।प्तिभवेदिह्‌ । 
भूरिणा पाप्मना नूनं गतनेत्रो भवेन्नरः ।।३३॥ 
विहेष पुण्य से ही अखं भिलती दँ । बहु पापके उदयसे ही मनुष्य 
चक्ष्‌ -रहित-- अन्धा होता है । 


, 


चराचरं जगद्रस्तु नेत्रेणैव विलोक्यते । 
नीलपौतादिविज्ञानं नेत्रस्य विषयः खलु ॥३४॥ 
अखोसेही संसार को सारी चराचर वस्तुएु दीखती दँ । नीला, पीला 
आदिरस्गकी पहुचान भी ओंखोंसे होती है। 
भ्रवलिप्तोऽ्य कोपी वा कामुको वा भयातुरः। 
स्निग्धो वा द्भंषदृष्टोवा नरो नेत्रेण गम्यते ॥३५॥ 
आंखों से ही मनुष्य अहंकारो है या क्रोधी, कामुक है, अथवा भयातुर, ओर 
स्नेहयुक्त रै या द्र षी, यह्‌ मालूम किया जाता है । 
भाग्यवान्‌ हतमाग्यो वा योग्योऽयोग्योऽगुणो गुणी । 
निर्धनो घनयुक्तो वा सामुद्र प्रक्ष्य कथ्यते ॥३६॥ 
देह लक्षणों को देखकर ही कहा जा सकता है कि--अमुक व्यक्ति भाग्यवान्‌ 
हैया माग्यहीन, योग्यदहैया अयोग्य, गुणीहैया निगुण, निधन है या 
चन वान । 
कि वणेयामि नेत्रस्यार्स्त्युपयोगः पदे-पदे । 
परनेत्रस्त्वभिहन्यते सम्मुखीनेन शङ कुना ॥३७॥। 
कहां तक कटं, आंख का उपयोग पग-पग पर है । आंखें न रहने से सामने 
पड़ लवकड़ से भी मनुष्य टकरा जाता है । 
दुशमीद्‌शमासाद्य श्लाघ्यां पृण्यप्रमावतः। 
सज्चिन्वते घनं पाप--मेतयापि जना हहा ! ।॥३८।। 
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पृण्य प्रभाव से आंखों की एेसौ उपयोगिता होते हए भी लोग इससे भी 
बहुत सघन पाप का संचय कर लेते । 
चक्षर्भ्यो कुवते येऽत्र॒ परदाराभिदशंनम्‌ । 
गहितां वृत्तिपाधाय कामव्याकुलचेतसः ।।२६॥ 
जो कामाकुनं चित्त वाले व्यक्ति बुरी भावनासे परस्त्रियो को देखते है, 
वे बहुत निन्दनीय कायं करते दै । 
वामानां भ्र विकारादीन्‌ स्तननाभितटादिकान्‌' । 
दर्श-दर्णं च हूष्यन्ति तेह ष्टि प्राप्य कि कृतम्‌ ? ।॥४०॥ 
वैसे ही सुन्दरियोंकेभ्र विकार, वक्षे, नाभि आदि अवयवों को देख-देखकर 
जो हरषित होते है, उन्ोने अखि पाकर क्या लाभ उठाया ? 
चलच्चित्रं थवा गत्वा नत्तिकाभिनयैः सह्‌ । 
प्रश्लीलमधनगनं वा मदा दृश्यं विलोकितम्‌ ।।४१॥ 
सिनेमा में जाकर अभिनेत्रियों के नृत्य के साथ अश्लील व॒ अर्धनगन-दर्य 
हर्ष से देखे तो उन्होने आंखें पाकर क्या किया? 
कामन्दकोयशास््र यद्‌ भोगासनविवेचकम्‌ । 
साहित्यं हास्यष्युद्धारप्रपूणं पठितं पुनः ॥४२॥ 
संभोग के आसनो की विवेचना करने वाले कामशास्त्र पठे, मथवा हास्य- 
श्र. गार पूरणं साहित्य जिन्होने बार-बार पढा, उन्होने भो नैत्र-प्राप्तिसे क्या 
लाभ उठाया ? 
नाधीतं साधु साहित्यं ज्ञानवेराग्यवर्धकम्‌ । 
श्रघहारि नचाकारि सनीनां दशनं शुभम्‌ ।४३॥ 
ज्ञान-वैराग्य को बढाने वाले अच्छे साहित्य को नहो पढा ओर मूनियों के 
पापनाहक पवित्र दशंन भी नहींक्ियितो अखोंसेक्यालाभ ? 
नचेर्यासमितिः सम्यक्‌ साधिता पापनाशनी । 
उष्ट्वदूध्वंग्रीवेण निभालितमितस्ततः ॥४४।। 


१. अवयवान्‌ । 
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पाप-नाशक ईर्यासिमिति की सम्यक्‌ आराधना नही की, प्रत्युत ऊंट को 
तरह ॐचौ गर्दन करके इधर-उधर देखा तो आंखों से क्या अच्छा किया? 
कीटशी रूपसम्पत्ति-मंदीया प्रतिभासते । 
मूढेन दर्पणे हृष्टा निजच्छाया मुहुमुहुः ।४५। 
मेरे रूप को सम्पदा कंसी दीखती टै यह मालुम करने हेतु बार-बार 
मढ होकर दपण में अपना प्रतिरूप खता रहा तो, क्या प्रयोजन ? 
निजं दाहमजानाना हणो विषयमोहिताः ¦ 
लभन्ते शलभा मृत्यु पतित्वा बत पावके ।।४६॥। 
चक्ष्‌.विषय मोहित पत्तग अपने दाह कोन जानते हए अग्निमें उद्धल 
पडते हैँ, <र मर जाते हैँ । 
करणानि यदन्यानि रोद्ध मीषच्छकान्यहो" ? । 
परन्त्वक्षिविकारो दुर्निवारो ज्ञानिनामपि ॥४७॥ 


अहो ! अन्य इन्द्रियां तो फिर भी कुं रोकी जा सकती है, परन्तु आंख 
का विकार तो ज्ञानियोंद्वारा भी मुरकिलसे रोका जा सकता है । 


नेत्रद्ारा विशन्त्यन्ये विकारा श्रपि मानसे। 
ततः प्राथमिकं प्राहु-मुनयो नेत्रसंयमम्‌ ।४८॥ 


आंखो के सहारे ही मन मँ अन्य विकार प्रवेश करते दँ । इसलिए मुनिगण 
ने नेत्रसंयम को प्राथमिकता दीटे। 


धन्यास्ते व्रतिनो नित्यं तत्वध्यानपरायणाः । 
निविकारं विलोकन्ते जीवलोकं प्रतिक्षणम्‌ ।(४६। 


वे मुनि धन्य, जो सदा तत्व के ध्यान में रत होकर प्रतिक्षण जीवलोक 
को निविकार टष्टि से देखते हँ । 


।। इति नेत्रसंयमशिन्ना ।॥। 


तृतीयं गन्धविषयं घ्राणेद्द्रियमिहोदितम्‌ । 
शक्तिविलक्षराऽस्यापि विद्यते वस्तुवेदने ।५०।। 


१. सुशकानि । 


६३ उपदेशामृतम्‌ 


तीसरी गन्ध विषयक इन्द्रिय है ! वस्तुओं के जानने म इसको भी विलक्षण- 
शक्ति है । 
इष्टगन्धोऽय दुर्गन्ध: किमत्रास्तीति सत्वरम्‌ । 
घ्राणाज्जानात्यहो जन्तुः स्पर्शनं दशनं विना । ५१॥ 
अहो ! द्ंन, स्पर्दान कै विना भी घ्राणेन्द्रि द्वारा जीव सुगन्ध-दुगंन्ध को 
तत्काल जान लेता है । 
कीटाः पिपीलिकाद्या वा घ्राणशक्तिसमुन्नताः। 
विलङ्घ्य क्रोशानायान्ति नेतु धान्यकंणानहौ ।५२॥ 
कीडे चींटी धादि जो घ्राणशक्ति से सम्पन्न, वे कोसों दूर धान्य आदि 
दानों को लेने आते-जाते दँ । यह घ्राण-शवित का चमत्कार है । 
तियेञ्चो गोखरोष्टराद्या श्रपि नेत्रसमन्विताः। 
भोग्याऽमोग्यं विजानन्ति घ्राणं व्यापार्य सर्वतः ।॥५३।। 
गौ, गर्दभ, ठंट आदि आंखें होते हृए भौ घ्राण-शक्ति से मोग्य-अभोग्य कौ 
पहिचान करते है । 
परन्त्वज्ञानिनो जीवा रागद्भंषवशंवदाः। 
घ्राणेनापि निबध्नन्ति पापकर्माणि भूरिशः ॥५४।। 
परम्तु अज्ञानी जीव रागद्वषके वश हूए घ्राण से भी अनेक पाप कमं बान्ध 
लेते हैँ । 
कू राऽगुरुकस्तू री चन्दनादिसमुद्धवम्‌ । 
संप्राप्य सुरभि बाढं जायन्ते हषंविह्वलाः ।।५५॥। 
वे कपूर, अगुरु, कस्तूरी, चन्दनादि से बने हुए सुगन्वित-द्रव्य पाकर हष- 
विभोर हो उठत दँ । 
बाह्या रामेऽथवोय।ने प्रस्फुटत्सुमसौरभे । 
केचिद्‌ बम्भ्रम्यमाणा ग्रामोदन्ते भ्रमरा इव ॥५६॥ 


कु लोग भ्रमर की तरह बाग बगीचोंमें प्रस्फुटित फुलोंके सौरभसे 
सुरभित स्थान में घरूमते हुए बानन्द मानते दै । 


नव मश्चषकःः ६३ 


तद्द्‌ बाह्यपदार्थानां विष्ठास्थिमृतवप्मेणाम्‌ । 
भ्रामगन्धिं समासाद्य जुगप्सन्ते च ये जनाः ।॥*५७॥ 
वसेहीजो लोग बाह्य वस्तु मल, मूत्र, अस्थि. मृत शरीर की दुर्गन्ध को 
पाकर धृणा करते हैँ । 
नावगच्छन्ति तत्त्वं ते केवलं बाह्यवृत्तयः । 
परभावपराधीना रचयन्त्यघसजञ्चयम्‌ ।५८॥। 
वे केवल बाह्य वृत्ति वाले लोग तत्व को नहीं जानते, केवल परभाव के 
अधीन होकर पापका संचय करते ह| 
ग्रहो । पौद्‌गलिकी लोला विचित्रा जगतीतने। 
कि शुभं चाशुभं ह्यस्ति कि निणंतुमलं सुघीः ? ।५६।। 
अहो | संसारमें पुद्गल की लीला विचित्र है। बुद्धिमान्‌ जनभीक्षया 
युभटै, क्या अञुभ दहै यह निर्णय नहीं कर पाते । 
गहितानां पदार्थानां परिणामोऽतिसुन्दरः। 
सुन्दराणां पदार्थानां परिणामोऽत्यसुन्दरः ॥६०॥ 
गहित लगने वले पदार्थो का परिणाम बहुत अच्छा हो सकता है, तथा 
सुन्दर लगने वाले पदार्थो का परिणाम बहुत खराव भौ हो सकता है । 
स्पर्शोदकस्य दृष्टान्तः स्पष्टं दशितवानिदम्‌ । 
कीटशं गर्हितं नीरं जातं पेयं यदुत्तमम्‌ ।६१॥ 
स्पर्शोदक (खाई का पानी) का दृष्टान्त यह स्पष्ट बताता है कि कंसा गन्दा 
पानी भी कितना अच्छा पीने योग्य बन गया । 
कस्मेचिहोषट़ृद्वस्तु परस्मै तद्धि ल।!भक्रत्‌ । 
कंश्चिद्‌ यदुज्ितं वस्तु परेषां ग्राह्यतां गतम्‌ ॥६२॥ 
-“ कोई वतु किसको दोषकारकरहै, तो क्रिसो को लाभकारक भी, कोई 
वस्तु किसी के लिए त्याज्यहैतो दसरा उसे ग्राह्य भी मानता है। 
स्वरूपं यदि पश्यामोऽनिष्टं श्वंष्ठं न किञ्चन । 
हा ! बाह्यदृरष्टिभिलकिं- भंदखेदः प्रदशितः ।६३।। 
यदि स्वस्पकोदेखेतोनतो कोई वस्तु अनिष्टदहै ओर नश्रष्ठ। हाय । 
लोग बाह्य-टष्टि से ही प्राह्य-भग्राह्य का भेद करते हे । 


६४ उपदेशाभृतम्‌ 


दष्टाऽनिष्टविचारास्तु जन्तोर्भावानुयायिनः । 
भ्रथास्तु* स्व-स्वभावे हि प्रवर्तन्ते निरन्तरम्‌ ।)६४॥ 
प्राणी की भावना के अनुसारं ही वस्तु इष्ट->निष्ट समौ जाती है। 
पदाथं तो सदा अपने स्वभावमेंही रहते हैँ। 


नरां सूत्रपुरीषादि जुगुप्स्यं मन्यते जनः। 
वप्रे तदेव लाभाथ खादरूपेण दीयते ॥६५॥ 
लोग मनुष्य के मूत्र पुरीषादि को घृणित मानते द, पर वही वस्तुं लाभके 
लिए खेतों मे खाद-रूपसे दी जाती है 
ततो ज्ञानी नरो नृनं प्राप्य गन्धं शुभाशुभम्‌ । 
नैव हृष्यति न द्र ष्टि तत््वचिन्ता परायणः ।।६६॥ 
अतः तत्त्वज्ञानी लोग शुभ-अयुभ गन्धपाकर न तो खु होते है, ओरनदही 
खिन्न होते है । 


॥ इति श्नीचन्दनमुनिविरचित उपदेशामृते पदयप्रबन्धे 
भोत्रचक्ष घ्णनिग्रहनिरूपणात्मको 
नवमश्चषकः ॥ 


१, पदार्थाः 


द मङडचकः 
® ------------- ॐ 


यथोदृशं समायातं रसनेन्धियवर्णनम्‌ 
बहु वक्तव्यपत्रास्ति किन्तु किञ्चिन्निगद्यते । १॥। 
अव क्रमशः रसना इन्दरियका वर्णन आरहाटहै। यहाँ कहने योग्य 
बहुत है, किन्तु मै थोडेमें सारशूप ही कह रहा हं । 
रसज्ञा रसवेत्रीति नाम्नेव प्रकटीकृतम्‌ । 
मधुराम्लकषायादिरसान्‌ जानाति तत्क्षणम्‌ ।। २॥ 
रस को जानने से इसे रसज्ञा! कटा गया है । मीठा, खटा, कड़वा आदि 
रसों को यह्‌ तत्काल जान लेती हैँ । 
कियद्‌ विलक्षणा शक्ती-रसनायां विलोभ्यते । 
ग्रास्वाद्य बिन्दुमात्रं द्रागात्मने सूचयेद्रसम्‌ ॥३।। 


इस रसनाम कुछ विलक्षण शक्ति है। विन्दुमात्रके आस्वादन से यह 
तत्काल आत्मा को रस की सूचनादेदेतीहै। 


रसज्ञाने न दोषोऽस्ति क्षायोपशमिकं हि तत्‌ । 
दोषस्तु रसलाम्पटेच॒ वृथाऽज्ञं नोपचीयते | ४॥ 
रस जानने मे कोई दोष नहीं, वहु तो क्षयोपशमजन्य भावहै। दोषतो रस 
लोलुपतामें है । मूढ लोग इससे व्यथं ही पाप संचय करते ह । 
धुस्वादु भोज्यमासाद्य जायते हषेविह्वलः। 
कटश सरसं वस्तु संस्कृतं मिष्टमद्मुतम्‌ ॥५॥ 
र्वादिष्ट भोजन देखकर मानव हषंविभोर हो उता है ओर कहने लगता 
है-- “अहा । यह कंसी सरस वस्तु है ? यह कंसा सुरदर मिष्टान्न वना दहै?" 
ग्रह ! सुकृतं साकं रहिडःगजीरक भावितम्‌ । 
न मुक्तमीटशं क्वापि याहक्‌ सम्प्रति भक्षितम्‌ ॥ ६॥ 


६६ उपदेशामृतम्‌ 


अहा | कंसा हीग-जोरे का वधार दिया हुआ अच्छा साग बना है? 
णेसा र वादिष्ट हमने पहले कभी नहीं खाया, जेसा अभो खाया दै 4" 
एक गुडेरक लात्वेषद्रसास्वादनं कुरु । 
हारिता चेदियं वेला पश्चात्तापं करिष्यसि ॥७॥। 
एक शरास तेकर जरा रसास्वादन तो कर| यह अवसर चूक गयाती 
फिर पष्टचात्ताप करेगा ।'" 
वटकारां समायाति कौदृशण सौरभं सखे । 
चपलं भमक्षितु चेतो बत | लालायते मुखम्‌ ॥ ठ । 
“इन बड़ों को कंसो महक आरहीदटहै ? मन इन्हे खाने को आतुर ¦, 
महम लार टपक रहीदटै।' वे इस प्रकार रस-लोलुप हए बोलते टै । 
केचिद्‌ भूरिपदार्थनां संयोगे हृष्टचेतसः। 
सञ्जात द्रव्यनैयून्ये जायन्त दुर्मनायिताः।॥&॥ 
कई मनृष्य अनेक वस्तुओं न रसो का संयोग मिलने पर बहुत प्रसन्न होते 
है । कम चीजें मिलनेसे दुःखित होते हैँ । 
किमप्यरुचितं वस्तु केचिदासाद्य भाजने। 
तत्कालक्रतकोपाः स्पु-भजिनान्युत्‌क्षिपति च ।।१०॥ 
खाने के समय कोई अप्रतिकर तथा स्वाद-रर्हित वस्तु आने पर तत्काल 
क्रोध करके खान का पात्र थाली आदि फक देते रँ । 
प्रकृतेः प्रतिकूल यद्‌ मिष्टान्नहविरादिकम्‌ । 
जानन्तोऽपि न मुञ्चन्ति कंचिज्जिह्वापरायसाः ।१६१।। 
मिष्टान्न, घृत आदि को अपनौ प्रकृति के प्रतिक्रूल जानते हुए भी अर्थात्‌ 
रोगोत्पत्ति का कारण होने पर भी जिह्वा-लोलुप व्यक्ति उन छोडते नहीं । 
स्पष्ट वेद्यं निषिद्धः यन्न॒ भोक्तव्यमिदं त्वया । 
तथाप्यष्नाति तन्मूढो रसगृद्धिर्मयावहा ॥१६॥! 
यह तुभे नहीं खाना चाहिए एेसा वद्यो का स्पष्ट कहा हुआ होन पर 
भो रस-गृद् उसेखाही लतादहै। अरे! रसलोलुपता बड़ी भयानक है । 


दशमश्चषकः ६७ 


ग्रतित्तिक्तं तथात्याम्लं केचिच्चातिमरीचयुक्‌ | 
क्षरन्नासाक्िनीरेण भोज्य हा । हन्त । भुञ्जतं ॥ १३॥ 
अफसोस । कतिपय व्यक्ति तीखा, खदा ओौरः अति निरों वाला भोजन 
नाक व आंख से पानी बहते हुए भी खाते रहते द । 
घृतपूरादिक प्राप्य कस्मिंश्चिद्‌ भोजनोत्सवे । 
खादन्त्याकण्ठपूरं हा! केचिदौदरिका जडाः ॥१४॥। 
करट मूखं, पेट्‌ जीमनवार में वेवर आदि मिष्टान्न प्राप्त होने पर आकण्ठं 
“ सठ्सकरखा जाते । 
भक्षितं ह्यतिमात्रं स्यान्नानाविकरृतिकारणम्‌ । 
ग्रजीणंकुक्षिशूलाद्यया रोगास्तात्कालिकाः पुनः ॥१५॥। 
अति मात्रामे किया हआ भोजन नानाप्रकार के विकार का कारण वन 
जाता है । अजीर्ण तथा कुक्षिगूल आदि तात्कालिक रोग भी पेदाहो जाते । 
ग्रतिभोज्येन प्राणानां प्रक्रिया विकृता भवेत्‌ 
जातायां विकृतौ तत्र॒ सवेरोगसमुद्धवः ।१६॥ 
अति भोजन से इवासोच्छुवास की प्रक्रिया विगड़ जाती है । उसके बिगड़ने 
से सारे रोग उत्पन्न होते दँ । 
केदुशी मूढता लोके यद्‌ ग्राह्यं बहुभोजनम्‌ । 
स्वहस्तेनैव दातव्यं हा । रोगेभ्यो निमन्त्रणम्‌ ॥१७॥ 
दुनियां मे एेसी मूढता ओर क्याहो सक्तो है? मनुष्य अत्तिभोजन करके 
अणनेहाथसे रोगों को निमन्त्रणदेताहै। 
भवन्ति प्रायशो मूढा नित्यशो बहुभोजनाः। 
घीमन्तस्तु विलोक्यन्ते हिताशनमितःशनाः ॥१८॥ 
मूर्खं लोग प्राय: अतिभोजन-प्रिय होते रँ । बुद्धिमान लोग तो हितकारी 
भोजन भी परिमित मात्रा मे खाते रहें । 
भोजनं प्रतियुज्यन्ते केचिन्मौटचं कलक्षणाः । 
ग्रावयीः कतरोऽलं स्थाद्‌ विलोक्य भूरिभृक्तये ॥१६॥ 


६८ उपदेशामृतम्‌ 
कु महामूखं लोग “हम दोनों मँ से कौन ज्यादा खार्‌” एसी भोजन 
प्रतियोगिता (होड) भी करते हैं । 
स्पर्धया घृतपाय्येको, भुक्त्वा मात्रातिगं घृतम्‌ । 
मारयन्‌ जाठराग्नि द्राडः मृत्युमाप पूनः स्वयम्‌ ।२९॥ 
एेसी स्पर्धा मे एक मूर्ख अत्ति घी पीकर जठराग्नि को मन्द बना कर शीघ्र 
मृत्युकोप्राप्त हो गया। 
जीवनं भोजनार्थं नो जीवनार्थं च भोजनम्‌| 
येषां ते गुरिनां मान्या इतरे त्वितर्‌ जनाः । २१॥ 
जिनका जौवन भोजन के लिए नही, किन्तु जीने के लिए भोजनदहै, देष 
गुणवान्‌ ही गुणियो द्वारा सम्मानित होते है, इससे विपरोत अर्थात्‌ भोजन कै 
लिए जीन वाले निकृष्ट जवन विताने वाले होते है । 
वपुर्मान्य तथाऽऽलस्यं तन्द्री निद्रा यदा तदा। 
भवेदाजगरीवृत्तिः प्रायशो बहूभो जनात्‌ ॥२२॥ 
अति भोजनसे प्रायः शरीरमें कमजोरी, आलस्य, तन्द्रा ब्रहतीदहै ओर 
अजगर जैसी वृत्ति बन जाती है । 
रिक्तमेकांशमारक्ष्य त्रिभागं मुञ्जतेचये। 
ते स्वास्थ्यं प्रतिपद्यन्ते बहुकार्य्षमास्तथा ।।२३॥ 
जो लोग एक भाग रिक्त रखकर तीन भाग भोजन करते दं, वे स्वास्थ्य 
प्राप्त करते रँ ओर अनेक कायं करने में समर्थं होते दँ । 
प्रियन्ते क्षुवया नैव यावन्तो मानवा भृवि। 
तावन्तो बहु भुञ्जाना इति तन्तरविदां मतम्‌ ।।२४॥ 
संसार में जितने मनुष्य मूख से नहीं मरते, उनमे कहीं ज्यादा, अधिक 
भोजन करनेसे मरतेरै-पेसा डाक्टरोंकामतदहै। 
पट्‌कारगाविशुद्धः दहि मुनिमिभु ज्यतेऽनघम्‌ । 
ग्रन्यथा भोजनं तेषामपि पापाय कल्पते ।।२५।। 
मुनिगण दधः क।रणसे विद्ध भोजन करते रँ; इनके विपरीत भाजन 
करना मूनियोके लिए भी पापकाकारणदै। 


दशमरचषकः ६६ 


स्तावं-स्तावं तथा निन्द-निन्द,ये भुञ्जतेऽशनम्‌ । 
प्रङ्धारधूमदोपेस्ते संलिष्टाः स्यु मुंनित्रबाः ।२६॥ 
जो भोजन कौ सराहना करते हुए, या निन्दा करते हुए भोजन करते, 
वे कु-मुनि अगार-धूम दाषोंसे लिप्त हो जाते दै । 
वरं प्राप्यन हृष्यन्ति क्लिश्यन्त्यासाद्य नाऽवरम्‌ । 
र्लथीकूवेन्ति कर्माणि सप्ताष्टानि महषयः ।।२७॥ 
अच्छा भोजन मिलनेसे जो हर्षित नहीं होते, खराव भोजन मिलने से 
जो क्लेशा अनुभव नहीं करते, एसे मुनिजन भोजन करते हुए भौ सात-जाठ 
कर्मोँकोढीला करदेते रैं । 
किमु करगदड्केन भुञ्जानैन महूषिण॒। 
नाऽलम्मि केवलज्ञान ? भावना हि भवान्धिनौः।२८।। 
वि्युद्ध भावना ही भव-समुद्र तरे को नौका टै। महषि कूरगड्क ने 
भोजन करते हुए भी क्या केवलज्ञान नहीं प्राप्त कर लिया? 
प्रन्तप्रान्ताणनो चन्यो घन्योऽभूरमूनिसंहतौ । 
सर्वक्करष्टदणां प्राप्तो दुःसाध्यो रसनाजयः ॥२६॥ 
अन्त-प्रान्त (नीरस-विरस) आहार लने वाल धन्नामूनि ने मूनिसंघमें 
सर्वोत्कृष्ट स्थान पाया । संसार मे रसना-विजय बहुत कठिन है । 
रसनाविजयोञन्येषा-मक्षाणां  जयसूचक्‌ः । 
विनाऽन्तगंतवेराग्यमयं कत्त न शक्यते ।।३०॥ 
रसना-विजय अन्य इन्द्रियों को विजय का सूचक है, क्योकि यह्‌ अन्तरंग 
वैराग्य के विना नहीं हो सकती । 
प्रहरो! तपस्विनोऽनेके सेवमाना महत्तपः । 
किन्तु पारणवेलायां स्युश्चलाचलवचेतसः ।२१।। 
अहो ! बड़ी-बड़ी तपस्या करने वाले अनेकं तपस्वी भो पारणा कै समय 
चंचलचित्त हो जाते हँ | 
सरसं विरसं भक्त कुक्षौ याति समानताम्‌ । 
क्षणिकं रसलाम्पटचः तथाप्यज्ञो न मुञ्चति ॥३२॥ 


७० उपदेशामृतम्‌ 


सरस वस्तुहोया विरस वस्तु, पेटमेंजाने परतो सव एक समानो 
जाती है । जिह्वाका रस भी क्षणिक है, फिर भी मूखे उसे छोडता नहीं है । 
समभावेन मुक्तस्य परिणामः सुखावहः। 
हषेशोकातिरेकस्तु जायतेऽत्र विकारकृत्‌ ।।३३॥ 
समभावसेकिए हूए भोजन का परिणाम भी सुखद होता है । अत्यन्त 
हषं या शोक से किया हज भोजन विकृति पैदा करता है । 
कियद्‌ भुक्तं कियत्पीतं मनोहत्य वरं वरम्‌ । 
तथप्युदरकपोभ्यं प्रातारिक्तो विलोक्यते ॥३४। 
कितना ही मनोनुकूल अच्छ से अच्छा भोजन किया जाए, फिर भी यह 
पेट-कूप तो प्रातः खाली ही मिलता दहै । 
जलं तंलादिकं चान्ये कृषास्तु वितरन्त्यहो ! 
ग्रयं कदर्या गृह्णीतं नित्यं प्रतिददाति न ॥३५।' 
अहो ! दूसरे कुएतो पानीया तेलादि देते दै, पर यह पेट-षूप कृपण क्रूप 
तो रोजाना लेताही लेता है, किन्तु वापिस कुछ नहीं देता । 
यादुगस्य हृदा सेवा प्राशिनाञर विधीयते । 
तादृशी नहि कस्यापि सन्तुष्यति तथापि न ॥३६॥ 
प्राणी इस पेट की सेवा जंसो तल्यीनता से करता है, एेसी सेवा गौर किसी 
की भी नहीं करता, फिर भौ यह तो संतुष्ट नहीं होता । 
वेला चेदृपवासस्य सांवत्सरिकप्वंि । 
तत्रेवाप्यकरतज्ञोऽयं हतोत्साहो विलोक्यते ।३७॥ 
सम्बत्‌सरी आदि पर्वं के अवसर पर उपवासका समय भाजाए तो यह्‌ 
अकृतज्ञ उदर एकदम निरुत्साह दिखाई पडता है । 
ग्राहारो ग्राह्य एवास्ति यावद्‌ होऽस्ति देहिनाम्‌ । 
रागरोषपरिव्यागो द्यत्र तत्त्वं महत्तमम्‌ ॥३८॥ 
जव तक प्राणी सदेह है, तव तक आहार तो लेनाही दहै, पर महान्‌ तत्त्व 
तो यह दहै कि आहार के विषयमे रागन्धष का परित्याग करे । अर्थात भोजन 


मे समभाव रखा जाए । 
।\ हति रख्नानिग्रहुरिक्षा । 
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जिह्लवायामितरा शक्तिवेचनस्य विराजत । 
छिन्नजिह्वौ जनैर््राह्यं न वाक्यं वक्त्‌.महंति ॥३६॥ 
“ जीभमें एक दूसरी शक्ति वचन कीभी दहै । जिसकी जीभ चिन्न हो गईहै, 
वह्‌ ग्रहण करने योग्य वाक्य बोल नहीं सकता । 
प्रपि जिह्वायुताः सन्ति परशवःपक्षिणस्तथा । 
किन्तुनो नरवत्‌ सौवान्‌ भावान्‌ व्यञ्जयितु क्षमाः ।४०॥ 
पञु-पक्षियों के जिह्वा होती दे, किन्तु वे मनुष्य कौ तरह अपने भावको 
प्रकट नहीं कर सकते । 
नरेप्वेव महाश्क्तिरियं प्रोल्लासमागता। 
यतस्तऽन्तगतान्‌ भावान्‌ वचोभिः स्पष्टयन्त्यलम्‌ ।४१॥ 
मनुष्यमे ही इस महाशक्ति का विकास हुआ दहै, जिसके द्वारा यह्‌ 
मनोगत भावों को स्पष्ट कर सकता है । 
ग्रहो | वचनशक्त्याऽभ्‌-दुपकारो महत्तमः । 
"कोद्शोऽनुभवाः सद्धर्यत्परेभ्यः प्रकाशिताः ।४२॥ 
अहो | इस वचन-शक्ति से कितना बड़ा उपकार हुआ है । सन्तों ने विव 
को कंसे-कंसे अनुभव द्िरैँ। 
तेहि संग्रहमायाताः प्राप्ता नः शास्त्ररूपताम्‌ । 
तैः क्ियानुपकारोऽ्य जायते तत्ववेदनात्‌ ।४३॥ 
वे संगृहीत वचन ही हमारे शास््ररूपमे परिणत हुए । उनके द्वारा 
प्रदत्त तत्वज्ञान सै आज कितना बडा उपकार हो रहा है । 
विज्ालक्ाया भ्रन्यास्त नानातत्वप्ररूपिणः। 
तेषामोघः समेषां वै प्रावहुद्‌ वाणीरूपतः ।४०॥। 
नाना तत्त्व को बताने वाल वे विशाल ग्रन्थ, जिनका पहला प्रवाह वाणो 
के माघ्यमसेहो बहाथा। 
भाषा विभिन्नहूपास्ता विचित्राक्षरभाविताः। 
वाणीद्ारा हि विज्ञाय मत्तिमद्धिः प्र्वेदिताः ।॥४५॥ 


१. कीटक्‌शब्दस्य बहुवचनम्‌ 


७२ उपदेशामृतम्‌ 
भाषा भौ अनेक प्रकार को दै, उनके अक्षर भी विचित्र होते हैँ । वृद्धिमान 
लोग उन्हें पहचान कर वाणी केद्वारा ही व्यक्त करते हँ । 
यज्‌ ज्ञानपञ्चके शास्त्रे श्र तज्ञानं * विशिष्यते । 
क्रतावकाशा भाषा स्यादत एव ततोः नहि ।४६॥ 
पांच प्रकारके ज्ञानोंसें श्र तज्ञान को विशेष माना गया दै, क्योकि भाषा 
श्र तज्ञान में स्थान पाती दै, इतर जानौं में नहीं । 
परन्तु भापणस्यापि काचित्सृक्ष्मतरा कला । 
ये जानन्तित एव स्युः सुखिनोऽस्याञ न चापरे ॥४५॥ 
परन्तु भाषण भी एक अनोखी कला है । जो वक्तृत्वकला को जानते दै 
वे ही उससे सुखी वनते दँ 
कि वक्तव्यं ? कियत्‌ ? कुत्र ?का वेला? कोदृशी स्थितिः? 
इत्यादि विदितं येन तं वाणी सखयेत्सदा ।।४८॥ 
व्या बोलना ? कितना बोलना ? कटां बोलना ? यह्‌ समय कंसादहै? 
यहां स्थिति कंसी दै ? आदि लोकव्यवहार जिसने जान लिया, उसको वाणी 
सुख व आनन्ददायिनी होती दं । 
दुःसाध्य, दुःशक वस्तु, दुलभ, दुष्करं पुनः। 
साध्यते, णक्यते, वाण्या लभ्यते क्रियते ऽञ्जसा ॥४६॥। 
वाणी केद्वारा दुःसाध्य सुसाध्य, दुःशक्य सुशक्य, दुष्कर सुकर भौर दुर्लभ 
सुलभ वन जाता है । 
न चक्ष मेलनं यत्र संलापस्य तु का कथा? 
तत्रैकेन सुशब्देन विरोधउपशाम्यत्ि ॥५०। 
वातचीत तो दूर, जहां परस्पर आंखें भो नहीं मिलती, वहां भी एक 
मधुर शाब्द, विरोध की ज्वाला को शान्त कर देता है । 
मधुरं वचनं ब्रते, निश्छलं समयोचितम्‌ । 
तस्याऽपरे निजायन्ते जायन्ते परमा मुदः ।५१॥ 


१. भन्‌ तन्ञानामेव २. तेभ्यो ज्ञानचतुष्टयेभ्यः ३. अस्याःवाणीकलायाः 
सकाशात्‌ 


ददामेद्चषकंः ७३ 
मधुर, निदचल, समयोचित वचन से पराये भी अपने बन जतं दँ भौर 
सर्वत्र आनन्द प्राप्त होता दै । । 
वचने वंशयोधः स्यादुक्तिर्नीतिविदामियम्‌ । 
गुरुता लधुता वाक्यान्मनुष्यस्य प्रतीयते ॥५२॥ 
नीतिज्ञ कहते दँ कि ` वचन से मनुष्य का वंश मालूम टो जाता द 
जौर मनुष्य की गुरुता या लघुता का भी इसके हारा परता चल जाता ट । 
दक्लोऽयं तद्विपक्षोऽयं वचनान्‌ ज्ञायते द्रतम्‌ । 
गभीरो वाऽथ धीरोऽयं, वी रोऽयं चाऽवसीयते ।५३।। 
वचन से यह पता चलता है कि यह विचक्षण है, मूखं दै, गम्भीर दै, धीर 
यावीरदहै। 
सर्वेऽपि स्टशा लोका यावन्मौनावलम्बिनः । 
यथाहं जल्पतां तेषां कृयुंमू ल्या द्कुनं जनाः । ५४) 
जव तक मनुष्य मौन रै, तव तक सव एकं समान र, किन्तु बोलने से 
हौ उनकी कीमत अकी जाती टै । 
यथा निकषपाषाणे भवेत्स्वणपरीक्षणम्‌ । 
तथा वचनभङ्खी हि नरकोटि विवेचयेत्‌ ।*५५। 
जसे कसौटी पत्थर पर सोने की परीक्षा होती दै, वैसे ही वचन से आदमो 
की पहचान होती है । 
उच्चैजत्पोऽतिजल्पो वा कदटुजल्पोऽनृतं वचः । 
मध्ये साक्षेपजत्पश्च जल्पने दूषणानि षट्‌ ।॥।५६॥ 

“८ वचनके छः दोष बताये गये दहं! “जोर से बोलना, अति बोलना, कटु 
बोलना, भढ बोलना, वीच में बोलना ओर दूसरों पर आक्षेप लगाकर 
बोलना ।'' 

वसतः खलु जिह्वाग्रे सुधा हालाहलं च नुः। 
सुधां वषति ज्ञानी तु व्यर्थं मूढो हलाहलम्‌ ।५७॥ 
वस्तुतः जीभ हौ अमृत या विष रहता है । ज्ञानी बोलते तो जमृत 
बरसाते हैँ ओौर मूख विष उगते है 


७४ उपदेशामृतम्‌ 
रसना मधुरा चेत्तं सर्वं हि मधुरं जगत्‌। 
रसना कटुका यहि विष्ट्प कटुकायते ॥५८। 
तेरी जीम मधुरदैतो संसार ही मीठादै। अगर जीभकटु दहै, तो सारा 
संसार कड़वा दहे । 
तिर्यज्चोऽवचना लोके भवन्ति खलु दुःखिताः । 
वचनाद्‌ मानवा दुःखं प्राप्नुयुः किमु नाद्‌भुतम्‌ ? ॥५६॥। 
संसार में ति्य॑च वोल नहीं सकते, इसलिए दुःखित रहै, पर मानव बोल कर 
भीदुःखपातादै, यह्‌ अष््वयं नदींदै क्था? 
त्र वते सुधियो वक्तात्‌ तोलयित्वाऽमलं वचः । 
न यत्र तत्र निक्षप्या मवन्ति मणयः" खलु ? ।६०॥। 
ज्ञानी पुरुष तोलकर महसे शुद्ध वचन निकालते दँ । क्या बहुमूल्य रत्न 
जहां तहां फकने के लिए होते ३ ? 
ब्रते न वचनं तावत्‌ तत्स्वाधीनं प्रवत्तते। 
जत्पनानन्तरं जातं विश्वाधीनं हि तद्वचः ॥६१।। 
जव तक वचन बोला नहीं गया, तब्र तक तो वह्‌ स्व-अधीन दै। बोलने 
के वाद तो वह वचन परअधीन हौ जाता है। 
प्राणिनां मरणं नूनं श्रियन्ते वचनानिन। 
““श्रषवत्थामा हतो" ह्येषा कथा त्वयापि जीवति ।६२।। 
“प्राणी निश्चय हो मरते ट, पर वचन नहीं मरता। युधिष्ठिरने 
“अश्वत्थामा हतः” यह जो वचन कहा, वह आज भी जीवित है। 
“लङ्कुश ! स्वागतं” प्रोक्त यद्रामेण विभीषणे । 
तद्रामगौरवं सम्प्रत्यपि जेगीयते न किम्‌ ?॥६३।। 
रामने विभीषणको जो कटा कि--“लेकेश | आपका स्वागत है" इससे 
क्यारामका गौरव आज भी गाया नहीं जाता ? 
“सूच्यग्रेण सृतीक्ष्णेने त्याद्यवोचत्सुयोवनः । 
नृणां मुखे तदद्यापि नरीनत्ति निरन्तरम्‌ ।॥।६४॥ 


१. स्त्रीपुसयोः। 


दशमरचषकः ७५ 
दुर्योधन ने कहा था कि-- तीक्ष्णं सुई कै अश्रभाग जितनी भौ जमोन नहीं 
दगा ।'' आज भी यह वाक्य लोगों क मूख पर नाचरटादे। 
वाक्यं सारमयकं प्रोक्तममृतादतिरिच्यते 
तथाऽसामयिक प्रोक्त भवेद्‌ हालाहलोपमम्‌ ६५॥ 
समय पर बोला हुा सुन्दर वाक्य अमुतसे भी वदृकर होता दै । असम 
मे कहा हुआ अकथ्य वाक्य हलाहद वन जातादै। 
ग्रन्धानामन्धपुत्राः स्यु द्रौ पद्या इति जल्पनम्‌ । 
भ्रग्रे गत्वान कि भूतं महाभारतकारणम्‌ ?।६६॥। 
द्रौपदी का यह्‌ कटना कि--भ्रधे के पत्र भी अन्धे होते ट" क्या महाभारत 
का कारण नहीं वना 
शब्दात्पौर्षमायाति शब्दादायाति दीनता । 
प्रतापोऽभून्नकि वीरः प्ररितो वौरदोग्धया ?।॥६७॥ 
वचन से ही पौरुष जागृत होता है, वचनसे ही कायरता आती है । वीर- 
रतत के दोहोंसे क्या महाराणा प्रतपं कौ वीरता नहीं जगी ¢ 
शिक्षां भागवतीं श्रूत्वा करिजन्मावबोधनीम्‌ । 
ट्टो मेघकरुमारोऽभूत्‌ संयमे स्थिरतां नयन्‌ ॥६२८॥ 
हाथी केभव की स्मृति कराने वाली प्रभु महावीर को िक्षा सुनक्रर 
संयम मे स्थिरता प्राप्त करता हज मेघकुमार सुदृढ बना था । 
प्ररतरप्रकृतिमर्त्यो वचनान्नवनीतति। 
नवनोतस्वमावोऽप वचनात्प्रस्तरायते ॥६६॥ 
पत्थर के समान कड़ा मनुष्य भी वचन से मक्वन तुल्य कोमल बन जाता 
है । मक्खन-सा कोमल व्यक्ति भी वचन से पत्थर जसाहो जातादहै। 
पशवोऽपि मृदट्लपेभेवन्ति वशवत्तिनः। 
जरठेजंल्पनस्तेषां चञ्चला हद्गतिभेवेत्‌ ।।५०॥ 
पयु भी कोमल वचन से वशीभूत हौ जाते टं ओर कडवे वचन से उनको 
हूदयगति भौ चचल वन जाती दहै । 
वलं पतत्तिं जिह्वायां न॒ “मवानिति'” भाषणं । 
प्ररे | त्वमिति जल्पाकी न जिद्धा शक्तिएएलिनी ।७१॥ 


+ 


७६ उपदेगामृतम्‌ 


“आप” कट्कर सम्बोधन करने से जीभ में कोई बल नहीं पडता “अरे तू" 
ट्स तरह सम्बोधन से जीभ कोई वललालिनी नहीं वनती । 
मिष्टमालपता वर्ज्या गुणिना चाटुकारिता । 
यदाहूष्चाट्कारित्वे विज्ञा मिष्टविषोपमम्‌ ।५२। 
गुणोजनों ने कटा हे कि - मिष्टभाषण करते हुए चाटुकारिता नहीं करनी 
चाहिए । विज्ञ लोगों का कथन है कि “खुशामद एक मीठा विषदं ।'* 
सत्यं हित यथ। मिष्टं यो वष॑ति वचोऽमृतम्‌ । 
परिस्फुरन्ति परितस्तस्य मावुर्यवल्लयः ।७३।। 
जो व्यक्ति सत्य, हित, मिष्ट, अमृत के समान वचन की वृष्टि करताहै 
उसके चारो तरफ माधुयं को लता फैली रहती दै । 


॥ इति श्रीचन्दनमुनिविरचित उपदेशामृते पदयभ्रबन्धे 
खाद्यसंयम--वाणीसंयमनात्मको 
दशमश्चषकः ।। 


एक।दठाङचषकः 
०------------- 


पञ्चमं स्पशेनं नाम करणं व्यापकं मतम्‌| 
तद्विना कोऽपि संसारी, न क्वापि स्थातुमहति ॥ १॥ 
पांचवीं स्पर्लन' नामकी टद्द्रिय बताई गई है । उसके विना कोई भी 
प्राणी संसारम कटी भी नहीं रह सकता । 
भवन्ति स्थावरा नूनं स्पशेनेद्धियशालिनः। 
संज्ञाचतुष्टयी तस्तु स्पशनेनेव वेद्यते ॥२॥ 
स्थावर जोव निडचय ही स्पलशेनेन्द्रिय वाले होते हँ । वे चारों संज्ञाओंको 
स्पंकेद्वाराही जान लेते टै । 
णीतोप्णगुरुलघ्वादि वस्तुजातं किमप्यहो ? 
स्पृष्टं सदद्धी वेत्ति सखाक्‌ स्पशेनेन्द्रिययोगतः । ३॥ 
अहो ! ठण्डी-गरम, हलकी-भारी कोद भी वस्तु हो, स्पलं के द्वारा र्पष्ट- 
तया तत्काल प्राणी समभ लतादहै। 
हन्त ! संस्पशेविज्ञानमपि कीदृग्‌ विलक्षणम्‌ । 
अङ गुलीस्पशेतो दुष्टा अन्धाः पृस्तकपाठिनः ।॥ ४ ॥ 
आचर्य है, स्पर्गनेन्द्रियज्ञान वड़ा विलक्षणदहै | एसे अन्धे व्यक्ति देवे 
गये ठँ जो अ गृलीस्पणं मात्र से पुस्तक पठने वाले हैँ । 
वन्तु स्पणेन्द्ियासक्ताः सन्ति मर्त्या अनेकशः । 
सहन्ते विविधां पीडां तथापि विरमन्तिन।५॥ 
किन्तु स्पर्य-विषयासक्त मनुष्य नानाल्प से तरह-तरह की पीडाएः 
सहते है \ 
तेरण्चं मानुषं दिव्यं यत्संसगं विवजेनम्‌ । 
मनसा वचसा सार्धं ब्रह्मचर्यं तदुच्यते ॥६॥ 


७त उपदेशामृतम्‌ 


देव, मनुष्य, तिर्यच सम्बन्धो संसर्गं को मन-वचन-काया से त्यागना 
्रह्यचये है । 
क्षणिकं स्पणेजं सौख्यं कीदृक्ष दुस्त्यजं भुवि । 
मौढचमाप्ता विलोक्यन्ते तिर्यञ्चो नाकिनो नराः ।॥ ७॥ 
रसार में क्षणिक स्प्शज सुख छोडना किठना सु्किल टै । तिर्यच, मनुष्य, 
<र देवगण भी इसके वशीभूत देखे जाते हँ । 
कामस्य वलवान्‌ वेगोऽन्तर्व्याप्तो जायते यदा । 
मुद्रितं ज्ञाननेत्रं स्यात्‌ साक्षोऽप्यन्धायते नरः ॥ = ॥ 
जिस समय काम का बलवान वेग अन्तरमेंचछा जाता रहै, तब ज्ञान चक्ष. 
मृद जातिर्है, ओर आंख वाला भी अन्धा वन जाता है । 


ध्मजां कुलजां सीमामतिक्रामति सत्वरम्‌ । 
भावी कि परिणामोऽस्य चिन्तामिति करोति न। € ॥ 
कामाकुल व्यक्ति धम एवं कल की मर्यादा छोड देता दै, इसका भावी 
ल क्या है, यह चिन्ता तक नहीं करता । 


विवेकी वाऽविवेकी वा कुशलोऽकुशलोऽथवा । 
योगी वाऽस्तु गृहस्थो वा कामासक्ताः समे समाः ।।१०॥ 
चाहे कोट व्यक्ति विवेकीहो या अविवेकी, चतुर होया मखं, योगीहो 
- 1 गृहस्थ, कामासक्त सव समान ही माने जाते दै । 
धर्माविरुद्धः कामस्तु गृहस्थानां यदुच्यते । 
तत्र॒ स्वदारसन्तोषश्चारु सङद्धतिमङ्कति ।॥११॥ 
धर्म के प्रतिकूल न होकर जो कामः गृहस्थ के लिए कहा गया है, वहां 
्वदार-सन्तोष हौ युक्तिसंगत है । 
विरला मानवाः सन्ति पत्नीव्रतपरायणाः। 
भूरयः पुरुषाः सन्ति परदाराभिलापिणः ॥१२॥ 
स्वदार-सन्तोषौ पुरुष विरल मिलते हँ । अनेक व्यक्ति परदार-आसक्त 
देखे जाते र । 


एकादशषचषकः ७६ 


ज्वलदङ्खारसन्तप्ता  कज्जलादतिश्यामला । 
वृत्तिः प्रवर्तंते नित्यं परदाराभिलापिणाम्‌ ॥१३॥ 
परस्त्रीगामियों की वृत्ति जाज्वल्यमान अगारोसे भो ज्यादा तप्त ओौर 
कज्जल से भी ज्यादा काली होती है। 
खादन्ति ये परोच्छिष्टं ते शुनोऽप्यतिशेरते । 
गहेणीया समेमंर्त्येनितरामयशस्विनः । १४।। 
जो दूसरों का उच्छिष्ट (सूखा) भोजन खाते, वे कुत्तोसे भी निम्नतर 
रै । सारे लोग उनकी निन्दा करते हैँ ¦ वे अत्यन्त अयशस्वी हाते रैं । 
करायत्ता कदाचित्तं लभन्ते भीषणां दणाम्‌ । 
किमन्यत्पणुमारं ते मार्यमाणा विलोकिताः ॥१५॥ 
कभी वे पकडे जाते टै, तो उनकी बुरी दशा होतीदटै। ओरतो क्या, 
पशुओं की तरह मार खाते देखे जाते दँ । 
सिद्ध समीहितं नैव न सीता भोग्यतां गता । 
रावणोऽभूत्तथाप्यत्र प्रातरस्मायेनामकः ॥१६॥ 
(परस्व्रो-दच्छरक) रावण का भी अभीष्ट सिद्ध नहीं हृभा। सीताको वह 
भोग नहीं सका, फिर भी उसका नाम सुवह्‌ कोई लेना नहीं चाहता । 
कृष्णाय दशिता जङ्घा कौरवेशेन यत्पुरा । 
गदाघातेन जद्धायां कामात्सोऽन्ते मृति गतः ।१७॥। 
कामाधीन दुर्योधन ने द्रौपदी को अपनी जांघ दिखाई, परिणाम स्वरूप वह 
ज्घामे गदाघातसे ही मृत्यु प्राप्त हृभा। 
चण्डप्रद्योतनो लेभे कामाद्‌ भूरिविडम्बनाम्‌ । 
"मम॒ दासीपतिरिति" ललाटे चिरह्नितोऽजनि ।१८॥ 
कामारक्तिके कारण चडप्रयोत ने अनेक विडम्बनाए सही ओर उसके 
ललाट पर यह लिखा गया कि "मेरी दासौ का पति” है। 
वार्ता करालपिद्धस्य विदिता बहुभिजेनैः। 
कीहक्‌ कदथना जाता नुपस्य समितौ हहा ! ॥१६॥ 
करालपिग कौ बात अनेक लोग जानते टं, कि राजसभा में उसकी 
कितनी भत्संना हुई । 


८० उपदेशामूृतम्‌ 


विभङःक्ष्‌ योऽत्र चारित्रं सोनराज्ञ या महौजसः । 
मृत्युदण्डमगादन्ते यवनः शेरर्खांऽभिधः।॥२०॥ 
सोन रानी के चरित्र को भ्रष्ट करने का इच्छुक शेरर्खां नामका मुसलमान 
अन्त में मृत्यु-दण्ड प्राप्त हुजा । 
पद्धिन्याः कामुकः सम्राड्‌ अलाऊदीन नामकः । 
साध्व्यां वल्लौ प्रदग्धायां, व्यथं खिन्नोऽभवच्छठः ।२१॥ 
सम्राट्‌ अलाउदीन पद्मिनी पर जव कामासक्त हुआ, तव पद्मिनी आगमं 
जलकर सती हो गदं । सेद के सिवाय उसके हाथ कुचं नहीं लगा । 
कि वर्णयामि कामार्थं जाता भूरिमहाहवाः। 
कामाधीनाः पराधीना जाताः प्राप्य पराभवम्‌ ।॥२२॥ 
अधिक क्या वणेन करू, कामासक्ति के कारण अनेक युद्ध हृए । कामाधीन 
व्यक्ति परांक्रीन होकर पराभूत हए । 
अभविष्यन्न चेत्‌ प्रथ्वीराजो वामावशंवदः। 
भारतं यवनाक्रान्तं कथल्चिन्नाऽजनिष्यत ।२३।। 
पृथ्वीराज यदिस्त्रीके वशा नहींहोता, तो भारत पर यवनो का आक्रमण 
कभी भो सफल नहीं होता। 
क [मायत्तो विलासी स्याद्‌ विलासीरुजमाप्नुयात्‌ । 
रोगी स्याद्‌ दुबेलः सोऽथ सुखं हन्येत शत्रुभिः ॥२४॥ 
कामासक्त व्यक्ति विलासी होता दहै। विलाससे रोग होता दहै गौर रोगौ 
दुर्बल हो जाता है । वह दुर्बल, प्रतिपक्षियों दवारा सहज ही मारा जाता है । 
भारतीया नराधीणा नाऽभविष्यन्‌ विलासिनः । 
राज्यं शक्त्याऽजितं तेषां कोऽत्र हस्तयितुः प्रभुः ? ॥२५॥ 
भारत के नरेश यदि विलासी नहीं होते, तो उनकौ यह शक्ति द्वारा प्राप्त 
सत्ता कौन छीन सकता ? 
पत्रार्थं संगमी मर्त्यो जाते" जातेः निवैतेते । 
कामकीटस्तु वृद्धोऽपि नहि गाद्ध. यं मृमुक्षति ॥।२६॥ 


१. जाते- पुत्रे, २. जाते--उत्पन्ने । 
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जोनर पूत्राथे संगम करतार, वह पत्र होने पर भोग से निवृत्त हो 
जाता है । किन्तु कामकीडे वृदे होने पर भी विषय-गृदधि नहीं छौडते । 
कामवल्लिरयं कौटग्‌ नद्यवस्थामपेश्चते । 
दृष्टो जीर्णो मदाकीर्णो वालको व्रतपालकः ।॥।२७॥। 
यह्‌ कामाग्नि बडी विचित्र दै, जो अवस्था की अपेक्षा नहीं रखती है । 
क्योकि वृद्ध भी कामाकुल देखे गे ओौर बालक भौ कामविजेता हए दँ । 
संसगेवजेनार्थं यद्‌ नवधा  वृतिविणैनम्‌ । 
ईघन्नारेकणीयं तत्‌ पूणेमौचित्य मृच्छति ॥२८॥ 
संसर्ग-त्याग के लिए जो नवबाङ़ं बताई गई ट उनमें क्रिचित्‌ मी शंका 
नटीं करनी चाहिए, क्योंकि वे ब्रह्मचयं के लिए आवश्यक टै । 
“प ङ्कुभूताः स्त्रियः“ सन्ति यदुक्त तत्त्ववेदिभिः । 
पतनस्य भयं पङ्कु समेषां सदृशं सदा ।२६॥ 
तत्वजोने जो कहादहै कि “स्त्रियां कीचड़के समान यह सहीरहै, 
क्योकि सभी को कोचडमें फिसलनेका डर बना रहता है । 
यो हि पङ्कुपरित्यागाद्‌ वा पङ्कु यत्नपूवेकम्‌ । 
वपुः सङ्कोच्य निर्याति स धीमान्‌ नावषीदति ।॥।३०॥। 
जो बुद्धिमान व्यक्ति कीचड़से बचकर या कोचड़में शरीर को संभाल- 
कर यत्नपृवंक निकल जाता है, वह कदापि अवसन्न नहीं होता । 
कुर्वाणो वृतिभङ्क यो भावणुद्धि विशेषयन्‌ । 
वर्ततेऽनगेलं सोऽन्ते मृद्यत्यत्र न संशयः ।३१॥ 
जो भावञुद्धि की विलेषता दिखाता हृभा ब्रह्मचये की वाडों को भंग 
करताहै, वह बे लगाम वतंता हुआ अन्तमं मोहमूढ वन जाता है । 
क्व स्थूलभद्रसाहश्यं सेवन्ते पामरा नराः। 
अपवादस्य चोत्सगं योजना शोभते नहि ।३२॥ 


साधारण नर स्थूलभद्र मुनि की वरावरी कंसे कर सकताहै ? आपवादिक- 
विधियो का उत्सगं मे प्रयोग नहीं करना चाहिए । 
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वज्रदाद्ययृतेनाऽ्पि व्यवहारो निषेव्यताम्‌ । 
व्यवहारो विलोक्येत जनेः साधारणैनं हद्‌ ॥।३३॥ 
वज्र-तुल्य मन वाने व्यक्ति को भी व्यवहार का पालन करना चाहिये । 
साधारण लोग व्यवहार देखते ह, वे अन्तरंग हार्द नहीं समभते ) 
नरस्यार्थं यथानारी तथा नार्याः करते नरः। 
न नारीनरयोर्भेदः किमप्यालम्ब्य कथ्यताम्‌ ॥३४॥ 
पुरुषके लिये जसे नारीदहै,वेसेही नारीके लिये पुरूष भी। की 
एक को लेकर नर्‌ वनारी का विभेद नही करना चाहिए । 
न काऽपि ग्हितानारीन नरः कोऽपि गर्हितः । 
गटिता कामुकी वृत्तिः सा संसगंण जन्यते ।।३५॥ 
नतो कोई नारी निन्दनोयादहै, न कोई पुरुप ही निन्दा-पात्र है । वस्तुतः 
निन्य तो कामुकवृत्ति दै, वह संसर्ग से पैदा होती है । 
रता भवति नीरेण साधं गुष्कापि मृत्तिका । 
चलत्यग्निं समासाद्य स्त्यानीभूतं यथा घृतम्‌ ।।३६॥ 
जसे सूखी मिदर पानी के साय गीलीटहो जाती द्वै! जमा हृञा घृतभो 
जसे अग्निके योगसे पिवल जाता है । 
या निन्दा योषितां शास्त्रे यत्र तत्र विलोक्यते । 
तत्र सूक्ष्मधिया चिन्त्यं गृह्यं किमपि कारणम्‌ ।३७॥ 
जहां-जहां शास्त्र मे स्त्रियों की निन्दा देखने में आती है, वहां सृष्ष्म-वुद्धि 
से चपा हुजा भाव खोजना चाहिए : 
नारी स्वभावती मृद्री पुनर्या रूपशालिनी । 
तत्रापि यौवनारूढा भूषिता समलङ्कृता ।॥।३८॥ 
नारो स्वभावसे कोमल हाती है । फिर यदि बह रूपवती हो, युवती हो, 
अलंकार भूषिता हा । 
जायते सत्वरं चेतोहरा सा विषयैषिणाम्‌ । 
क्रोडीकतत्त्‌ ततो मत्य स्तासमूत्सहते भृशम्‌ ॥३६॥। 
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तो वह विषयी पृष्षों के चित्त को चंचल कर देती है। ओर विषयौ 
मनुष्य उसका आ्िगन करने को अत्यन्त आतुर हो उठता है । 
स्वभावतरला नारी तत्पाश्े निपतत्यरम्‌ । 
भावृकत्वं हि नारीणामस्ति साहजिको गुणः ॥४०।। 
नारी स्वभावसे तरल होती है । अतः वह कामी पुरुष के पाश मेंतत्काल 
फंस जाती है । क्योकि भावुकता नारियों का सहज गुण है । 
पूरा प्रायेण दृष्टो ना” निर्दोषां स्त्रीं विनाशयेत्‌ । 
विनष्टा निस्त्रपास्त्री सा ्रशयेद्‌ शतशो जनान्‌ ॥४१॥ 
.“ प्रायः दृष्ट पुषष पहले निर्दोष स्त्री को विगाडता है। फिर व्ह विगड़ी 
हई लज्जाहीन नारौ सैकंडं पुरषो को श्रष्ट करती है । 
रुणद्धि शास्त्रकृत्तस्मान्नरं तत्र॒ प्रयायिणम्‌ । 
गोधा गर्भगृहेऽस्तीति यथाऽम्बा वालकं निजम्‌ ।।४२॥ 
इसलिए शास्त्रकार मनुष्यों को नारीके पास जानेसे रोकते हैँ। जसे 
माता अपने बालक को “अन्येरी ओरी मे गोह' है" एसा उर दिखाक्रर घुसने 
नहीं देती । 
एष एव ध्वनिस्तत्र यथा बालो न गच्छति । 
गमने कोऽप्यपायः स्याद्‌ गूढं जागति कारणम्‌ ।।४३।। 
इसका तात्पर्य यह है कि बालक वहां न जाय, जाने से शायद कोई अनिष्ट 
हो जाए } यहाँ भी यही गूढ कारण है । 
परत्यक्षं राक्षसी नारीत्युक्त भापयितु नरान्‌ । 
नार्यर्थं राक्तसो नाऽपिः कि वक्त. नेति शक्यते ।।४४।। 
अतः मनुष्यों को स्त्री संसर्गं से रोकनेके लिए यह्‌ कहा गयाहैकि-- 
° नारी प्रव्यक्त राक्षसौदहै।'"पेसेहौ नारी के लिए पुरुष भो राक्षसै क्या 
ठेसा भी नहीं कटा जा सकता है ? 
भावः शास्त्रगतो यावत्‌ पूर्णं विज्ञायते न यैः। 
त॒ एव॒ शब्दसङ्धाते निपतन्ति वर्हिस्तने ।॥४५।। 


१. नरः २. नरोऽपि) 
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शास्त्रगत भाव जिन्होने पूरा नहीं जाना, वे ही बाहरी लब्दजालमें फंस 
जाते हैँ । 
मातृतुल्या परस्त्रीति किमु नोक्तं विदांवरः? 
पुजनीयास्ति माता तु तन्नारी गौरवंन किम्‌ ?।।४६।। 
क्या विद्वानों ने पर-स्त्रीको माता तुल्य नहीं कहा दै? माता तो परजनोय 
है । यह क्यानारी के लिए गौरव कौ बातत नहो है? 
प्रणणाम सूरेशोऽपि ती्थनाधस्य मातरम्‌ | 
नमोऽस्तु रत्नकश्च्यं ते वाक्यं शास्व्रगतं स्फुटम्‌ ।(४७॥ 
रत्नकरश्चो धरने वाली माता तुभे नमस्कार हो" इन्द्र ने एना 


कहकर तीथकर की माताको प्रणाम कियाद, ठेसा शास्त्र मानता है । 
क्या यहनारीका गौरव नहींहं ! 
अदात्‌ ती्थपतिः स्थानं नार्थं ती्थचतुष्टये। 
साध्वी श्राद्धीति चार्घाञ्धिं स्थानमाधित्य सा स्थिता ॥४८॥। 
तीर्थंकरदेवने नारीको चतुविधतौर्थमें स्थान दियाहै । साध्वी ओर 
श्राविका दोनों अधर्धिस्थान धारण करती हं 
अतो व्यक्तिगतां गर्हा धीमानाद्रियते नटि । 
दुगुणानां सदा गर्हां करोतीति न गहितम्‌ ॥४६॥ 
अतः वृद्धिमान्‌ मनुष्य व्यक्तिगत निन्दा को आदर नहींदेते। दुगुणोंकौ 
निन्दाकी जाए तो अनुचित नहीं ट । 
अस्तु, कामोद्धूवं वेगं यो रोदध्‌. शक्यते नरः । 
देवदानवगन्धर्वैः स पूज्यो नात्र संशयः ।॥५०॥ 
जो नर अपने कामवेग को रोक सकता, वही देव, दानव, गन्धर्वं 
आदिक द्वारा पूजनीय होता ह इसमें सन्देह नहीं हं । 
व्रतराड्‌ ब्रह्मचर्यं हि मृख्यं सरवव्रतेष्वपि। 
अस्मिन्नाराधिते तानि व्रतानि साधितानि भोः ॥५१॥। 
सवं व्रतो में बरहमाचयं को सर्वश्रेष्ठ ओर व्रतोंकासम्राट्‌ कटाटै। इसकी 
ग्राराघना से सवे त्रत स्वतः आराध लिए जाते दै । 
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वद्धमूलो यथा वृक्षः स्वयं फलति फुल्लति । 
मूले शुष्के तरौ कृत्र पृष्पाणि च फलानि च ।५२॥ 
जिस वृक्ष की जड़ मजनवूत है, वह्‌ स्वयं पृप्पित व फलित होता है। जडइही 
सुख जाय तो पल मौर फन कहां से आये ? 
साधुः स एव साधुः स्याद्‌ यः स्त्रीकाञ्चननिस्पृहः। 
संगृह्णन्‌ काञ्चनं कान्तां त्रिगड कुस्थितिमात्रजेत्‌।।५३॥ 
वही साधु वास्तवमंसावुदै जो कामिनी ओर कांचन में निःष्पृहहौ। 
कामिनी-कांचन के वश होनेसेतो त्रिगकु की स्थिति प्राप्त कर लेतादहै। 
साधिते ब्रह्मचयं स्याद्‌ ब्रहप्राप्तिः समन्ततः । 
भङगुरे भौतिके सौख्ये न तेपां रमते मतिः ॥५४। 
ब्रह्मचर्य को साधना के द्वारा सरलतासे ब्रह्म प्राप्ति होती है। उन ब्रह्म 
व्रतियों का मन कदापि क्षणभंगुर सुखो के लिए आक्रृष्ट नहीं होता । 
क्षी रान्धेरमृतं पीत्वा कः क्षारान्धेजलं पिवेत्‌ ? 
द्राक्षा साक्षात्कृता येन किस निम्बं समीहते ।५५॥ 
क्षो रसमुद्र का पानोपौने के वाद कौन नार समुद्र का पानी पौयेगा ? 
जिन्होने अंगूर का स्वाद ल लिया, वे क्या निम्बोलियों की इच्छा करेगे ? 
लब्ध्वा चिन्तामणि कोऽत्र, काचार्थं कृतकत्पनः ? 
मधुधूलिमथास्वाद्य वालुकां को जिघत्सति ॥५६॥। 
चिन्तामणि को पाकर कांच काटुकडालेने को इच्छा कौन करेगा { चीनी 
का स्वादलेनेके बाद भला कोई बालु (मिदटी) खाने कौ इच्छा करेगा ? 
कि सुखं तत्सुखं यस्य॒ परिणामो भयावहः । 
वाणिञ्येनापि कि तेन न यल्लाभकरं भवेत्‌ ॥५७॥ 
वह्‌ क्या सुख दै, जिसका परिणाम दुःखप्रदहै। उसब्यापारसे क्या होन 
जिसमे लाभ कृ नहौ है ? 
शल्यं कामाः विषं कामाः कामा आशीधिषोपमाः। 
इदे शि शास्त्रवाक्यानि वारंवारं विचारय ॥५८॥ 


८६ उपदेशामृतम्‌ 


राप्त्रों मे कामभोग को शल्य कहा रहै, विष कहा है, ओर आश्ीविष को 
उपमा दी गईदहै ¦ एसे आगमिक शब्दों का वार-वार चिन्तन करना चाहिए । 


स कि साध्नोति साधुत्वं यः कामान्‌ न निवारयेत्‌ । 
कामानाक्रामये दुःखमतिक्रान्तं भवेत्स्वयम्‌ ॥५६॥ 
जो काम-वासना कोत्याग नहीं सका वह्‌ संयम को क्या साध सकेगा ? 
जित्तने कामों का अतिक्रमण किया, उसने सव दुःखोंका अन्त कर दिया। 
दुस्त्यजा: कातरः कामा इत्याद्याः गास्त्रसूक्तयः । 
वारंवारं स्मृतौ नेयाः कामोपशमहेतवे ।६०।। 
"धीर पुरुष ही कामोंको त्याग सकता है कायर नहीं" इत्यादि शास्- 
सूक्तया को काम-शान्ति के जिए वार-बार स्मृति मे लाना चाहिए । 
तीर्णः सरित्पतिर्यन तत्कृते गोष्पदं कियत्‌ । 
ईषत्साध्यं समं चेत्तं जातं निविषयं मनः ।।६१।। 
जिसने समूद्र तंर लिया उसके लिएगाय के पैर के समान पानी तैरना 


क्या बड़ा कामहै? यदि मन निविषयी बन गयातो सव साधना सरल बन 
जायेगी । 


गृह्णाति प्रतिविम्बं नो यथाऽऽ्दर्शो मलाविलः। 
तथा कामाकरुलं चेतो नात्मानं प्रेक्षितुं क्षमम्‌ ।॥।६२॥ 
जसे मलिन दर्पण मे प्रतिविम्ब स्पष्ट नहीं पड़ता, वसे हौ काम-उ्याकुल 
चित्तवाला अपनी निर्मल आत्मा को देख नहीं सकता । 
धन्यास्ते मूनयो येषां निविकारं मनोऽभवत्‌ । 
तेषां दणेनमाव्रण पावनं जगतीतलम्‌ ।॥।६३॥ 
वे मुनिवर धन्य है, जिनका मन विकार रहित हो गया है । उनके दशंन 
से ही पृथ्वी पवित्र हो जाती हं। 
विरलो निविकारःस्या-च्निष्चितेयं मतिर्मम । 
न॒ वाह्याउम्बरेणेह सुलभा निविकारता ॥६४॥ 


मेरी तो यह निरिचत मान्यताहं कि विकार-रहित विरने ही होते हं। 
केवल वबाद्भय ख्डस्लर्‌ से लितिकरारता सलभ्र नरीं = । 
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जनता प्रेक्षते प्रायो वाह्यशोभां सुविस्तृताम्‌ । 
अन्तरङ्खां स्थिति कोऽपि प्रक्षतेऽनुभवी जनः ।६५॥ 
जनता तो प्राय: अति विस्तृत वाद्य शोभा ही देवतो हं, कोई अनुभवी व्यक्ति 
हौ अन्तर कौ स्थिति को देख सकता ट्‌ । 
प्रक्षतां नेक्षतां कर्चि-दात्मनात्मा तु प्रेक्ष्यते । 
नहि स्तेयं मनणश्छन्नमित्युक्तिः श्रूयते जने ॥६९६॥ 
कोई दूसरादेखेयान देवे, अपनी अत्मातो देखतो हौहं। लोगों में 
कहावत भी हं “मनसे द्रपी चोरी नहींहं .“ 
श्रातस्ते सात्विक शुद्ध कोमलं निश्छलं मनः । 
यदि जातं, तदा सिद्ध जातं ते संयमादिकम्‌ ।६७॥ 
हे भाई | यदितेरा मन सात्विक, जु, कोमल, एवं निश्चल हो गया, तो 
यह्‌ सही मान कि तेरी संयम कौ साधना सिद्धहो चुकी हे। 


॥ इति श्रीचन्दनमुनिविरचित उपदेशामते पद्यप्रबन्धे 
स्पशंनविषयसंयमनपुरस्सरं कामनिग्रह्‌- 
णात्मक एकादशश्चषकः । 


इ दटर्चषकः 
# व 


कामादिभिर्मंहादुष्टा दुर्जया या महात्मभिः । 
साविज्ञया यशोलिप्सा वणेश्लाघास्वरूपभाक्‌ ।। १॥ 
यशोलिप्सा कामक्रोधादिसे भी महाभीषणदै। वह्‌ वणं-दलावादि स्वरूप 
वाली है ओौर बड़े-बड़े महात्माओसेमभी दुर्जय दै। 
त्यागित्वास्स्त्रीधनादीनां स्वयं पूज्यो भवेन्मुनिः । 
विद्यावक्तृत्ववेशिष्ठ्यः तत्र चेत्कथनं च किम्‌ ।॥२॥ 
कचन-कामिनो के त्याग से हौ मुनिगण स्वयं पूजनीय हो जाते है, उनमें 
अगर विद्या व वक्तत्व कला की विरिष्टताहो, तो फिर कहना ही क्या ? 
अहो ! मोहस्य वैषम्यं विश्वपूज्यत्वभावना । 
जागति हदये साधोस्तृष्णाकर्षूः सुदुस्तरा ।॥ ३॥ 
हाय । मोह कौ कंसौ विडम्बना है कि विश्व-पूज्य बनने की भावना 
साधुमो के हृदय मे भी जाग उठती है । तृष्णा-रूप नदी दुत्तर है । 
गौरवत्रिकतः साधुः प्रतिक्रामति नित्यशः। 
प्रतिक्रमणमव्रान्तःकरणस्य तु दुष्करम्‌ ॥ ४॥ 
ऋद्धि, रस, व शाता-गौरव का तो सा नित्य प्रतिक्रमण करता है, लेकिन 
अन्तःकरण का प्रतिक्रमण करना तो अतिदुष्कर दै । 
यशोलिप्सामयो रोगः प्रविष्टो यस्य चेतसि । 
सत्या संयमशक्तिः सा क्रमशः क्षीणतां व्रजेत्‌ ।॥ ५॥ 


जिसके मन मे यश्ञःकामनारूप रोग प्रवेश पा चुका है, उसकी संयम- 
शक्ति की श्रेष्ठता धीरे धीरे घटती जायेगी । 
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कि कतेव्यःकथं पुसां मयि चाकषेणं भवेत्‌ । 
एषेव कल्पना तस्य॒ मस्तकं भ्रामयत्यहो ! ॥ ६ ॥ 
उनके मस्तिष्कमे तो यही कल्पना हरदम घ्रूमती रहती है कि क्या 
करना चाहिए, कि जनता का आकर्षण मेरे प्रति वदे 7" 
तत्तत्सपूर्तये मूढस्तदुपायान्‌ विचिन्तयन्‌ । 
भृशं प्रयतते तत्र कट्प्याकल्प्यं न वेक्षते ।। ७॥ 
(इस प्रकार) मट्‌ अनेक उपाय सोचता है जओौर अत्यन्त हीन चैष्टाए करता 
दै । वह्‌ यश के लिए कल्प-अकलत्प कुद भी नहीं देखता । 
तदथं. विपरीते हा | कृत्ये कृतवति घ्र वम्‌ । 
केचित्‌ संशेरते विज्ञाः पर्यालोचनतत्पराः॥८॥ 
उस स्याति-- प्रतिष्ठा आदि कें लिये कोई विपरीत कायं करने पर कु 
आलोचक व्यक्ति संशय कीदटष्टिसे भो देखने लगते हैँ । 
गोपायितुं स्वदोपान्‌ स निकृति सेवतेतराम्‌ । 
सेवितायां च निकृतौ प्रतीतिर्नाणमाप्नुयात्‌ ॥ & ॥ 
तब वह अपने दोषों को पाने के लिये दंभ का सेवन करता दहै, ओर 
भके सेवन से जनता मे विरवास नष्ट हो जाता है। 
विश्वासे नाशमायाते आज्ञाभङ्खो भवेत्स्वयम्‌ । 
तद्भङ्ख नैव कलहो जायते नात्र संशयः ॥१०। 
“ विश्वासं उठ जाने से अपने आप आज्ञा-भंग होने लगती है। आज्ञा-भग 
होने से कलह एवं संघर्ष हो जाए तो इसमे कुछ सन्देह नहीं । 
हन्त ! लब्धा प्रतिष्ठापि कलहेन विनश्यति । 
इत्थमन्ते यशोलिप्सा सम्भवेदयशस्करी ॥११।। 
खेद है ! प्राप्त प्रतिष्ठा कलहके कारण नष्टहो जाती है। इस तरह 
यशोभि ¡षा अन्त मे अयशकारी हौ सिद्ध होती है । 
ज्ञानिनस्तु पलायन्ते हन्त ! गौरवलाभतः । 
गौरव रौरवं मत्वा न भवन्ति. तदत्सुकाः \।१२।। 


६० उपदेशामृतम्‌ 


ज्ञानी व्यक्तितो गौरवलाभसे दूर भागते । गौरव को रौरव (भयंकर) 
समकर उतके तिये चेष्टा नहीं करते । 
अन्योऽप्येको यसहारोगो गौरवे वरिवत्यंहो ? 
भवेद्‌ गुणेष्वसूयापि परेषां गुणिनामपि ।१३॥ 
अहो | गारवमेएक ओर भी महारोग दहै । उसे दूसरे गुणियोंके गुणोंसे 
ईर्ष्या होने लगती है । 
गुणिनां विदुषां प्रायः दृष्टा स्पर्धां परेः सहं । 
न मत्तोऽधिगुणः कोऽपि नरो भवितुमहंति ।१४॥ 
गुणी विद्वानों मे प्रायः परस्पर स्पर्धा देखी जाती है। वे यही सोचते है 
किं ससारमें मुभसे अधिक गुणवान्‌ कोई भौ नहीं हौ सकता । 
प्रकृतेनिंयमण्चाभ्यं प्रायः सर्वा विशेषताः । 
नैकत्र स्थितिमाप्ताः स्युरित्थमेव विलोक्यतं ।१५।। 
परकरृेति का यह नियम है कि सभी विलेषताए एक हौ जगह नहीं रहतीं । 
प्रत्यक देखने मे भी एेसा हौ आता है। 
सुन्दराकृतिभाक्‌ कश्चित्‌ कण्चित्सुस्वरभाक्‌ पूनः। 
करकौशलभाक्‌ कश्चित्‌ स्यात्कश्चिद्‌ वाक्पटुः पुनः ।॥१६॥ 
किंसौ कौ आकृति सुन्दर है, तो कोई का स्वर सुन्दर है । कोई हस्त-कौशल 
सम्पन्न टै तो कोई वाकूपादुता सयुक्त हे । 
नैम्भीरलेखकः कशचित्‌ कष्चिद्‌ गम्भीरचिन्तकः। 
तत्वानुगमतिः कटचत्‌ कश्चिद्‌ वादपरायणः ।१७॥। 
कोई गंभोर लेख लिख सकता हे, तो कोई गंभौर चिन्तक हे । कोई 
तात्विक है तो कोई वाद-विवादमें कुशल हं । 


व्यवहारपरः कश्चित्‌ कर्चिन्नव्यकरतिप्रियः । 
ओदासीन्यप्रियः कश्चित्‌ कर्चित्सेवासमृत्सुकः ॥१८॥। 


कोई व्यवहारकुशल हँ, तो कोई नई-नई रचना मे दक्ष टं, कोई बहुत 
उदासीनता प्रिय ह, तो कोई दूसरों को सेवामें तत्पर रहता हं । 


दादरादचषकंः ६१ 


मर्त्यो गरणानुरागी तु यत्र यास्ति विशेषता । 
तां सौहाहन गृह्णति निहव ते नद्यऽसुयया ॥१६॥ 
गणानुरागी व्यक्ति तो जहां जो विशेषता दवेखता रहै उसे अत्यन्त 
सौहार्दं के साथ ग्रहण करता हं, किन्तु असुया से उसका अपलाप नटीं करता । 
किन्तु स्वं पण्डितंमन्यो न परान्‌ स्तोतुमिच्छति । 
न हृदा श्लाघते कस्मं केवलं स्वयशः प्रियम्‌ ।॥२०॥ 
परन्तु निज को पडत मानने वाला दूसरों की प्रलंसा नहीं करना चाहता, 
वह्‌ किसी की ट्‌दयसे श्लाघा नहीं करता, उसेकेवल अपना यश ही त्रिय 
लगता है । 
यदि लालारिका मर्त्याः पौनःपुन्यं स्तुवन्ति तम्‌ । 
असम्भवगुणस्तुत्या परमां मृद मर्नुते ॥२१॥ 
कई खुशामद भक्त यद्यपि उपमे वे गुण वहां नहींहं, फिर भी उन गुणों 
की विद्यमानता दिखाते हृएु बार-बार स्तुति करत रँ । उस भूढो स्तवनासे 
भी वह्‌ बहुत खुश होता ह । 
तत्कार्यं कोऽपि निन्देच्चेद्‌ भवेत्सभृकूटिः ऋधा। 
अपि तथ्यां हितां शिक्तं जिवृक्षुर्जातुचिन्नहि ।॥२२॥ 
उनके एसे कायं की यदि कोई निन्दा करे तो क्रोध से भौह चढ़ा लेते ह । 
कोई भी हितकारी सच्ची शिक्षा सुनकर उसे ग्रहण करना नहीं चाहते । 
हा! हन्ते्यावशीभूता अक्रत्यमपि कुर्वते । 
कथं तं न्यक्करोमीति भवत्येकंव कल्पना ॥२३॥। 
हाय ! इर्प्यावश् होकर कु अकरणौय भी कर डालते टँ । उनकी एक ही 
भावना रहती है कि कंसे उसे नीचा दिखाया जाए । 
तस्माज्जहीहि रे मित्र ! भीमां लोकंषणामिमाम्‌ । 
प्रसपेति स्वयं गन्धः पुष्पाणि सुरभीणि चेत्‌ ।२४॥ 
इसलिएहे मित्र | तु इस लोक-प्रगंसा की भावना को दछोड़ । फुलमें 
सुगन्ध है, तो स्वयं वह्‌ फल जायेगो । 
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यदि मिष्टोदकं कूपे तत्‌ पास्यन्ति पिपासवः । 
न पुष्पवाटिका क्वापि श्रमराह्वानतत्परा ॥२५॥ 
यदिकरुएमे मीठा पानी टै तो तृषातुर स्वय पी्येगे | कोई भी पलवारीौ 
कभी भौरोंको वबुलाने का न्यौता नहीं देती । 
हदयं हूदयग्राहि सत्योक्तिविदुषां ्रूता। 
न क्रत्रिमा कृतिः क्वापि हृदयग्राहिणी भवेत्‌ ।२६॥ 
(हदय, हदय को पकड़त। है" एेसा विद्वानों का मत है । बनावटीपन कभी 
हदयग्राही नहीं बन सकता । 
तपोऽपि नहि कर्तव्यं मानपूजादिहेतवे । 
किमतः परमाशिक्षा श्लाघात्यागाय संभवेत्‌ ।२७॥ 
लोक पूजा के निमित्त तपस्या भी नहीं करनी चाहिए । इससे वद्‌ कर 
दलाघा-त्याग को महान्‌ शिक्षा जौर क्या हो सक्तीटै ? 
स्युरनात्मवतः साधोः षट्‌ स्थानान्यहिताय हि । 
पर्यायपरिवा राऽर्चाश्र्‌ तादीनीति चिन्त्यताम्‌ ।॥२८।। 
अनात्मवान्‌ साधु के लिए छः स्थान अहितकर बताए गये रँ । जैसे पर्याय, 
परिवार, पूजा, ज्ञान आदि । इन पर चिन्तन करना चाहिए । 
मनेऽमाने सुखे दुःखे हषं शोके स्तवेऽस्तवे । 
गीतं चोष्णे समो यः स्यात्स भवेन्मुनिसत्तमः ।।२६॥ 
मान होया अपमान, सुखहोया दुःख, हषंहोया शोक, स्तुततिदहोया 
निन्दा, शीत हो या उष्ण इन सवबमेंजो समभाव रखता है वही उत्तम मनि 
होता टै । 
चेद्‌ गुणानां भवेत्‌ श्लाघा ज्ञानी तत्र न मुह्यति । 
मय्यस्ति वहु दौबवेल्यमलमस्तु स्तवेन ते।।३०॥ 
अगर कोई गुणों की प्रशंसा करें तो ज्ञानी उससे मुग्ध नहीं होता, वह्‌ 
कहता है मेरे मे अनेक कमजोरियां है, तुम मेरी प्रगंसा मत करो ।' 
निन्दामि गर्हामीति स्वात्मानं प्रति नेतरान्‌ । 
वेपरीत्यमभूत्पुंसां कायंऽस्मिन्‌ शास्त्रसम्मते ।३१।' 
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"निन्दामि, गर्हामि” इन्यादि जो कटे जाते दै, वह्‌ अपनी आत्मा के लिए 
ही है, दूसरों के लिए नहीं! तेकिन लोग इससे विपरीत चलते द। यानि 
निन्दा, गर्हा गौरो की करते है, अपनी नहीं । 

सजिह्वः परनिन्दाया-मजिह्लोऽन्यगुणस्तुतौ । 
विचित्रः खलु लोकोऽयं सुखी संजायते कथम्‌ ।।३२॥ 

यह संसार विचित्र द । दूसरों को निन्दा करने मे तो वाचाल वन जाता 
है ओर गृणप्रयंसा करने में मूक ¦ फिर सुख की सम्भावना कंसे हो ? 

पणस्स्मीति मतं येन स रुद्धप्रगतिभवेत्‌ । 
पूणत्पाव्राद्धि पानीयं वहिरायाति नाद्‌मुतम्‌ ।३३॥ 
अगर समक लियाकिमेतो पूणं हु, तो उसकी प्रगति वहीं रकं जाएगी, 
क्योकि पात्र पूर्णं भरने पर पानी बाहर निकल जाता है । इसमे कोई आचर्य 
नहीं । 
स्वनिम्नत्वः चयः पश्येदूध्वंगामी भवेत्स हि। 
स्वच्चिं मन्यमानः स्व निम्नभूभागमृच्छति ।।३४॥ 

जो स्वयं को (विनय भाव से) नीचा मानता दै, वह ऊचा चढ़ जाता है । 

जो स्वयं को सवसे ऊंचा मानता दै, वह तो निदिचत ही नीचे गिर जाता ह । 


जहद्‌ यशोभिलाषां ना यशस्वी जायते स्वयम्‌ । 


गतस्पृहं नरं प्राप्तुमाशाप्याशावती भवेत्‌ ।२५॥ 
यश की इच्छा छौडने से मनुष्य यशस्वी बन जाता है। स्पृहा-रहित 
व्यक्ति को प्राप्त करने के लिए तो, आजा भी आशा रखती है । 


। इति श्नीचन्दनमुनिविरचित उपदेशामृते पद्प्रबन्धे 
लोकंषणानिषेधात्मको 1 दशश्चषकः ।। 
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जातोऽसि्मिन्‌ दुःषमारे हा ! जन आडम्बरप्रियः। 
प्रदशेनानि भूयांसि विलोक्यन्ते पदे-पदे। १॥ 
अहो ! इस दुःषम कालमे जन्मा हुआ मनुष्य बहुत ही आडम्बरप्रिय 
होता है ¦ पग-पग पर नाना प्रकार कै प्रदगन खड़े करता रहता है । 
प्रदशेनेन धर्तोभ्पि मूर्तो धर्मोऽत्र गण्यते । 
प्रदणेनं विना पूणेसत्योऽपि नोपलक्ष्यते ॥२॥ 
प्रदर्शन से धूतं व्यक्ति भी साक्षात्‌ धमेमूत्ति माना जाता दहै । प्रदर्गन के 
विना पूरं सत्यवान्‌ भी पहचाना नहीं जाता । 
त॒ एव खलु मन्यन्ते महात्मानः कलौ युगे । 
लोकस्याऽऽकर्षणार्थं स्यात्‌ येषामाडम्बरो महान्‌ ।। ३॥ 
कलियुगमेंवेदही लोग महात्मा सभे जाते ह, जिनके पास भोले लोगों 
को आकृष्ट करने के लिए अनेक हथकडे व आडम्बर हँ । 
धमं तत्परता नास्ति न श्रद्धा सत्यवस्तुनि। 
त्यागोऽगम्योऽस्ति नाम्नापि कोऽयं कालः समागतः ।।! ४॥ 
लोग धमं करने में तत्पर नहीं है, सत्य वस्तु पर श्रद्धा नहींहै, व्यागतो 
नाममात्र सुहाता नहो, यह्‌ कंसा समय आगयादहै? 
अतीव वृद्धिमायाताः कषाया भृस्पृणां हृदि । 
गृहे-गृहेऽनुभूयन्ते हा ! वैराणि परस्परम ॥५॥ 
मनुष्य के हृदय में कषायो कौ अत्यन्त वृद्धि हो गई । हाय ! घर-घर में 
आपस में वैर भाव दिखाई पड़ रहा है । 
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मातरं पितरं पुत्रो नैव सुश्रूषते हृदा । 
उ्येष्ठानां नेव सम्मानं कीदक्‌ साम्यं समागतम्‌ ?। ६॥ 
पूत्र माता पिताकी हदय से सेवा नहीं करता, वडों का सम्मान नहीं 
होता । यह कंसा साम्यवाद आ गया ? 
हिताय प्रंरितो बालो रक्ताक्षियुगलो भवेत्‌ । 
जानाम्यहं समं, जातं युष्माकं शिक्षणेन भोः ॥ ७॥ 

ˆ बालक को हितकर प्रेरणा दी जाए फिर भो वह आंखें लाल बनालेतादहै, 
ओर कहता है- “मुभे सव मालूमदहै, आपको शिक्षा देने कौ आवश्यकता 
नहीं है ।” 

विचारा नेव गम्भीरा नाचारणश्चारुवत्मगः । 
प्रन्तःशून्यः प्रचारो हि स्पशेदन्तःस्तलं कथम्‌ ? 1८ ॥ 
नतो गम्भीर विचार दहै ओौरन सुन्दर आवार है । अतः सारगुन्य प्रचार 
कंसे हृदय को दू सक्ता दै? 
वर्षीयसां न विददासो न लज्जा पापकर्मणाम्‌ । 
न भीतिरपवादानां केयं जाता स्वतन्त्रता ?॥5&5॥ 
वडों के प्रति विवास नधींदहै, पापकर्मो कौ लज्जा नहीं जौर अपय का 
डर नहीं । यह कसी स्वतन्त्रता है? 
ग्रास्तिक्यं नास्ति णस्त्रषु तककणशता भृशम्‌ 
ग्रन्तिमं निणेयं दातु न किञ्चित्‌ त्रपते पनः ॥१०॥ 
शास्त्र के प्रति आस्था नहीहै, तकं की कर्कंडाता खूब है, क्षेणभर में अन्तिम 
फसला देते मन हिचकिचाता नहीं दै । 
ठत्तिनेयवती नास्ति विद्या विनयवत्यपि। 
वाणी फलवती नास्ति जातमन्याद्‌शं जगत्‌ । ११५ 
वृत्ति न्यायवती नहीं है, विद्या विनयवती नदीं है, ओौर वाणी फलवती 
नहीं है । आज संसार कु अन्य ही प्रकारका हो गया लगता दै। 
क्रिगते यत्र विश्रम्भो वहिर्लक्ष्ष निभाल्य च, 
ग्रन्ततः खलु तत्रैव ग्रन्थिच्छेदो विलोक्यते ।१२।' 
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६६ 
जहाँ बाहर के चिल्ल देखकर कुं भौ विवास क्रिया जाता है अर्थात्‌ साव- 


धानो रखी जाती है वहाँ भी अन्ते गांठ कटी देखो जातौ है। 
स्वार्थो भवेत्तदानीं तु मिष्टाः स्युरमृतादपि । 
तएव कायं संपन्नं विषमप्यतिशेरते ॥१३। 
८ जव अपना स्वार्थं हो तव तो अमृत मे भौ अधिक मीठे वन जातैः भौर 
कायं होने परवेही विषसे भी ज्यादा कड़वे वन जातेदैँ। 
ग्रहो ! साम्प्रतिके काले भिद्यते न शुभाशुभे । 
स्वार्थसिदधिः शुभा तद्रदथुभं स्वा्थनाशनम्‌ ॥ १४ । 
अहो ! वर्तमान समयमे जभ ओर अ्युभम का कोई भेद नहीं रहा । स्वाथ 
सिद्धि दही ययुभ ओर स्वार्थनाश ही अञयुम माना जाने लगा दहै । 
पोषिकरा शक्तिरन्नषु नहि तादृग्‌ विलोक्यते । 
स्निग्धत्वं न घृते ताद्ग्‌ न पयः पृष्टिकरत्पुनः ।१५॥ 
अन्न मे वेसा पोषकतत्व नहींहै, धरत में वसी चिकनाई नहीं है, ओर 
दूधमें भी वसी पौष्टिकता नहीं रही । 
न देवेषु चमत्कारो मन्त्रादीनां न सिद्धयः। 
प्रौषधानि न तादृशि रोगहारीणि भूस्पृशाम्‌ ॥१६॥ 
न देवताओं मे चमत्कार रहा, ओर न मन्त्रादिमं वसी सिद्धि रही। 
ओषधि में भी अव वैसी रोगनाशकशक्ति कहां रहो है ? 
घर्मस्थानेषु जायन्ते हन्त ! पापानि भूरिशः। 
धर्माचिार्या श्रपि प्रायः सञ्जाता बाह्यचारिणः ।। १७॥ 
हाय ! घर्मस्थानमें भी ग्रनेक पाप होते दँ । प्रायः धर्माचायं भी वाह्या 
चारीहो गये टै । 
उपसाधु समायन्ति प्रायः कौतुकिनो नराः। 
जिज्ञासवस्तु विरलाः सहं स्वपि पञ्चषाः ॥१८॥। 
साधओं के पास तो प्रायः कौतुहलप्रिय जन जाते रँ । जिज्ञायुवृत्ति वाले तो 
हजारों में पांच सात भी मुर्किलसे मिलते ह । 
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प्रतिष्ठां खलु तत्रापि प्राप्नुयुधेनिनो नराः। 
ग्रग्रतः स्थानमेतेषां कृते स्वीकारितं सदा ॥१६॥ 
वहां भो धनी व्यक्ति सम्मान पाते हँ । उनके लिए स्थान सदा पहली पक्ति . 
मे सुरक्षित रहता दै । 
भूरि पापाजितं वित्त किञ्चित्तत्र ददाति यः। 
सएव दानवीरस्य पदवीं विन्दतेतराम्‌ ¦।२०॥ 
अनेक पापों से उपाजित अर्थ, जो थोडा बहुत वहाँ दे देता है, वहौ दान- 
वीरकी प्दवीपानलेताै। 
हन्त ! दानस्य गाम्भीर्य -मस्मिन्‌ काले गत-गतम्‌। 
केवलं दाननाम्नेव जायतेऽत्र विडम्बनम्‌ ।२१।। 
खेद है! दान का माहात्म्य तो इस जमानेमें चला ही गयादै। अवतो 
दान नाम से केवल विडम्बनाहो रही है । 
जनता मुह्यति प्रायो मिष्टया दानसंज्ञया। 
परन्तु सत्यदानस्य दाताऽऽदाता च दुलभः ।२२॥। 
साधारण जनतातोदान के मीठे नामसे भ्रममें पड जातीरहै। पर 
सच्चादानदेनेवालावनलेनेवालातो दुलभ । 
चित्तं वित्तं पुनः पात्रः त्रयाणां सद्धमो भवेत्‌ । 
तदा दानत्रिवेणी हि नरं पावयते रवम्‌ ।।२३॥ 
जहां चित्त, वित्त ओौर पात्र इन तीनों को पवित्रता का संगम हो, वहीं 
दान-त्रिवेणी मनुष्य को पवित्र करती है। 
एतेष यदि नैयून्यमेकस्मिन्नपि चागतम्‌ । 
तदा दानस्य न॒ फलं दातारमधिगच्छति ।।२४॥ 
इन तीनोमेसे एकमे भौ न्यूनता या अशुद्धिआजाएतो दान का फल 
दाता को नहीं मिलता । 
दानमेदंयुगीनं तु संजातं सुलभं बहु । 
परन्तु तात््विकं दानं ततत्वतोऽवसितं नहि ॥२५।। 


६८ उपदेलामतम्‌ 


आजकल का दान तो बहत सस्ता हो गया) पर, तात्विकं दान क्या 
हे, यह तो जाना भी नहीं गया है। 
प्रदत्तमन्नमूच्छिष्टं कस्मेचिद्‌ भिक्षकाय चेत्‌ । 
जोणं शीणमथो वस्त्रं व्यतारीद्‌ वाद्यवत्तितः । २६॥ 
बाह्य दिखावे के लिए यदि किसी भिक्षुक को वचा खचा अन्न दिया गया 
या फटा पुराना कपड़ा दिया गया-तो 
““दानवीरा वयं चित्तं” तत्राप्यायाति भावना । 
उपहासोऽत्र दानस्य ` कीदृशोऽयं जनः कृतः ? ।।७॥1 
(युग्मम्‌) 
वहां भो, “हम दानवीर ह", एेसौ भावना आ जातीदहै। लोगोंने दान का 
कंसा उपहास कियादहै? 
पात्राऽपात्रस्य विज्ञानं यावत्सम्यङ्‌ न जायते । 
तावत्पुण्यस्य नाम्नैव प्रत्युतेनो* विधीयते ॥२८। 
जव तक पात्रापात्र का जान नहीं होता, तवर तक पुण्यकेनामसे पापकः 
वन्ध होता रहता है । 
योग्यां भूमि समासाद्य, वीजं पल्लवितं भवेत्‌ । 
उप्तं किमूषरे बीजं दृष्टं क्वापि फलेग्रहि ? ॥२९६॥ 
योग्यभूमि में बोया हृजा बीज ही श्रकुरित होता है । ऊषर भूमिम बोया 
गया बीज क्या कभी फलवान बनता है? 
ग्रहो ! कपाच्रदानेन भूर्यनथंपरम्पराः। 
प्रत्यक्ष विवृधेह ष्टा-स्तस्मात्पात्र विलोक्यताम्‌ ।\३०॥ 
कुपात्र दान से अनेक अनथं होते र, यह प्रत्यक्त है । इसलिए पात्र को 
देखना चाहिए । 
शुक्तौ वारि भवेन्मृक्ता, लवणं क्षारभूमिगम्‌ । 
सपं विषं तदेव स्यात्‌ स्फटा पात्रविचित्रता ॥३१॥। 


१. एनः- पापम ¦ 


त्रयोदशश्चषकः ६€ 


पानौ सीप र्म पड़नेसे मोतो बन जातादहै, क्षार वाली भूमि पर नमक 
बन जातादहै जौरस्पंकेमूह में पड़ने से विषहो जाता है । इससे पात्र की 
विचित्रता स्वतः प्रकट होती दै। 


परोलक्षा नरा हृष्टाः पृष्टा व्यर्थमकर्मटाः। 
दृष्टा बम्ञ्रम्यमाणा हा ! याचमानाः प्रतिगहम्‌ ॥२२।। 


हाय | लाखो हष्ट-पुष्ट, अकर्मठ मनुष्य व्यर्थं घर-घर भिक्षा मांगते फिरते 
दिखाई देते रै । 


त्यागः स्तीकाञ्चनादीनां तेषामीषन्न विद्यते । 
पृथिव्यां भारभूतास्तेऽकर्मण्यत्वस्य पोषकाः ॥३३॥ 
जिनके किचित्‌ सात्र भौ कंचन-कामिनी का त्याग नहीं है, वेपृथ्वीके भार- 
भूत हँ ओर अकर्मण्यता के पोषक हैँ । 
तेभ्यो वितरणं मन्ये केवलं पापवर्धनम्‌ । 
पोषणं दुगु णानां वा स्वकुटुम्बस्य शोषरम्‌ ।॥।३४॥ 
ठेसे लोगों कोदेना केवल पापकोही बढाना दहै। तथा दुगणो का पोषण 
ओर अपने कुट॒म्ब का शोषण करना है। 
मुनिः स एव भिक्लार्हयो यस्त्यागी निष्परिग्रहः । 
त्यक्तस्त्रीपृत्रसम्बन्धो रागद्र षपराडः मुखः ।।२५॥ 
वेही मुनि भिक्नाके अधिकारौ रहै, जो त्यागी व परिग्रहु-रहित है । 
जिन्होने स्त्रो-पुत्रो का सम्बन्ध छोड दिया है ओर राग-दरंष-वजित द । 
“श्वोदिने किमु भोक्तव्यं"" यस्य चिन्ता न विद्यते । 
संग्रहं कुरुते नेषत्‌ तत्त्वध्यानपरायणः ।।३६॥ 
जिनको कल क्या खायेगे' यह चिन्तानहीं है। जो कुं भौ संग्रह नहीं 
करते, केवल तत्व (आत्मतत्व) के ध्यान में लीन रहते है । 
भिक्षां भिक्षयमाणोऽपि दैन्यं दर्शयते नहि। 
सुलब्धेऽपि प्रशंसां नो कुरुते दातुरग्रतः ॥३७॥ 
जो भिक्षा मांगते हृए भौ दीनता नहीं दिखाते, अच्छी वस्तु मिलने पर जो 
दाता के सामने उसकी गुण-गाथा नहीं गाते । 


१०० उपदैशाम्रतम्‌ 


स्वल्पमादाय लोकानां करोत्य॒पकरृति भृशम्‌ 
श्रामं-ञ्रामं वरां शिक्षां यो जनेभ्यः प्रयच्छति ।३८॥ 
लोगों से थोड़ा लेकर जो ज्यादा उपकार करते है, धघूम-घ्रुम कर जो उक्कृष्ट 
शिक्षा लोगों को देते टै । 
त्यागं दुव्यसनानां यः कारयेद्‌ भव्यमानवान्‌ । 
स्युरयत्स द्ध तिमासाद्य पापीयांसोऽपि धार्मिकाः ।३६॥। 
भव्य मनुष्यों को दुगुणों का त्याग करवाते, ओर जिनके संसगं में 
आकर पापी भी धार्मिक बन जातेदहे। 
यस्योपदेे स्वार्थस्य लेशोऽपि न प्रकाशते। 
शिक्षां विणवजनीनां यो ददात्युचितवृत्तितः ॥४०॥। 


जिनङ़े उपदेशों मे स्वार्थका प्रंश भी नहीं होता, जो उचित वृत्तिसे 
विश्वोपकारौ शिक्षा देते है । 


धमं कथति रद्धाय तथा पूय भस्पृशे। 
न॒भेददुष्टियेस्यास्ति साम्यभावेन शोभते ।४१॥ 
जो रक व राजा-सवब को समभावसे धमं ज्ञान देते रहै, जिनमे कोई भेद- 
हृष्टि नहीं है, गर अपनी समता से शोभित हैं । 
न॒ जातिभेदतो ह्य्‌ च्चं नीचं कमपि मन्यते । 
कमरोच्चावचत्वं हि जानाति नैव जन्मना ।४२॥ 
जो जाति-भेदके कारण किसी को बहुत वड़ा या छोटा नहीं मानते, जो 
केवल कर्मोसे ही ऊच-नीच मानते रै, जन्म से नहीं। 
वाणी यस्यास्ति कल्याणी सदयं हदयं पृनः। 
हृष्टिः शश्वत्सुधावृष्टि- मुदा क्षुद्रत्ववजिता ।४३॥ 
जिनको वाणी कल्याणकारिणी है, जिनका हदय दयामय है, जिनकी हष्टि 
मे सदा अमृत वर्षता है, ओर जिनको मृद्राक्षद्र भावना से मुक्त दै । 
यत्सद्धतौ स्वयं शान्तिः सुधीभिरनुभरयते। 
यस्य शिक्षा स्वतः पुसां-हदयग्राहिणी भवेत्‌ ॥४४।॥। 


त्रथोदरारचषकः १०१ 
बुद्धिमान व्यक्ति जिनको संगति से स्वयं शान्ति का अनुभव करतें, जिन 
की रिक्षा अपने आप मानवके ह्दयकोद्ूतीहै। 
न बाह्याडम्वरेयंस्य गुणानां संस्तवो भवेत्‌ । 
तजज्ञाः स्वयं वदन्त्येनं यथा कारणिका मणिम्‌ ।।४५।। 
जिनके गुणों को प्रय॑सा बाह्य आडम्बर से नहीं हाती, बलिक गुणी व्यक्ति 
स्वयं उनको पहचान चेते हैँ । जसे परीक्षक मणि को । 
ईप्सित प्राप्यन हृष्टो न क्ष्‌ ज्धस्वासमापितः। 
मितद्र.रिव गम्भीरः स दानार्हो महामनाः ॥४६॥ 
जो अनुकूल ओर प्रतिकूल परिस्थितियों में न हषित आरन क्ष्‌न्ध होते दै, 
समूद्र के समान जो गभीर दै, से महामानव दही दानक पात्रट 
तस्मे सुभावतः स्वल्पमपि दत्तं महाफलम्‌ । 
दारिद्रचनाशकं भूरिभवातङ्कुविनागशकम्‌ ।८७॥ 
ेसे महापुरुषों को अच्छे भावसे थोडामभी देने से महाफल होतादै। 
पेसा दान दारिद्रय नाशक, अनेक भव-भय का निरोवक टोता है । 
सुदत्तमुनये दत्वा सुदानं समुखो गृही। 
ग्रभूत्संसारपरार्टो ह्यगम्यं दानगौरवम्‌ ।॥४८॥ 
सुमख नामक गृहपति ने सुदत्त नामक मनि को शुद्ध दान देकर संसार 
पारावार को पार किया । अहो ! दनि का गौरव अगम्यहै। 
सौभाग्यं शालिभद्रस्य दानदशनदर्परम्‌ । 
सुविज्ञातं जनैः प्रायः सद्धमस्य कथानकम्‌ ।।४६।। 
दालिभद्र का सौभाग्य दान दर्लनका दपण । प्रायः सभी लोग संगम के 
कथानक को जानते ही हैँ । 
वर्धमानेन भावेन फलं दानस्य वर्धते । 
हीयमानेन भवेन फलं दानस्य हीयते ॥५०॥ 
वधमान भाव से दिये गये दानका फल बढता है, वसे ही हीयमान भावस 
प्रदत्त दान काफल हीन बन जाता) 


१०२ उपदेशामृतम्‌ 


संयोगे, च सयोगेः च, भव्यभावनया जनाः। 
दानं ददत नेताहग्‌ द्वितीयं सकृतं मतम्‌ ।॥५१॥ 


भव्यो ! वस्तु का संयोग ओर सतपात्र का योग मिलने पर शुद्ध भावना 
से दान दीजिए ! एेसा पुण्य कायं दूसरा नहीं बताया गया है । 


॥। इति श्रीचन्दनमुनिविरचित उपदेशामृते पदयप्रबन्धे 
दुःषमारस्थितिभिधित - पात्राऽ्पात्रविवेचक -- 
दानवर्णनात्मकस्त्रयोदशश्चषकः | 


१. संयोगो वस्तुनः 
२. सुथोगः सुपात्रस्य 


चतुदंदाङ्चषकः 
| । नतत त. 


न लामो वस्तुजातेऽस्ति भावना लाभमन्दिरम्‌ । 
भावातीतं हि वासिज्यं प्रत्युताऽनथकारणम्‌ । १॥ 
केवल वस्तु में कोई लाभ नहीं, भावनाही लाभकाकारण है । वाणिज्य 
मे भी भावोंमें यदि प्रतिकूलता भा जाएत। हानि दहो जाती है । 
नहि क्रिया प्रघानास्ति भावः प्राघान्यकारणम्‌ । 
भावशून्या क्रिया स्पष्टं क्लेशरूपैव जायते ।॥२॥ 
क्रिया कौ प्रधानता नहींटै, भाव ही प्रधान टै । भाव-बुन्य त्रिया केवल 
त्रासदायक हो जाती है । 
भ्रति कष्टमयं कार्यं सुकरं भाववेगतः। 
भावहीनं न सुकरं कायं क्लेशकरं मतम्‌ ३॥ 
भावना के बल से कष्टमय कायं भो सहज बन जाता दहै, भावयुन्य कायं 
सहज साध्य नहीं, वह्‌ तो क्लेशकर टी होता है । 
भो भव्या । नितरां चित्तं शुभो भावो निवेश्यताम्‌ । 
सिद्धिर्भावानुरूपा हि जायते नात्र संशयः॥४॥ 
हे भव्य प्राणियो ! सदा मनमेचयुभ भाव रखो, जसी भावना होगी, वतरा 
ही फल मिलेगा इसमे संशय नहीं है । 
हा ! वयं पतिता, नष्टा, भ्रष्टाः, साहाय्यवजिताः । 
कि कुर्महे, क्व यामो वा नालम्बः कोऽपि हश्यते ॥ ५॥ 
“हाय । हम सव नष्ट हो गये, च्रष्ट हो गये, हम लोगों की कोई सहायता 
करने वाला नहीं । क्या करें ? कहां जाए ? कोई आलम्बन नहीं ।'" 
ग्रन्धकारमयं जातमास्माकोनं तु जीवनम्‌ । 
न मागेदशंकः कोऽपि हृष्टे: पन्थानमेति हा 1 ॥६॥ 


१०४ उपदेशामृतम्‌ 
“हेम लोगों का जीवन अन्धकारमय हो गया । कोई मागं-दर्गक भी नहीं 
दीखता ।” 
प्रतिलोमं भवेत्सवं यद्‌ यत्कार्यं विधीयते । 
ईदणेद्‌ ष्टसंयोगेः समन्तादावृता वयम्‌ । ७ ॥ 
“जो भी कायें करते हैँ, सव प्रतिकूल होते दं। हम लोग दुष्ट संयोगो से 
चारों तरफ धिरे हुए रैं ।'' 
शीघ्रं च्रियामहे ह्यस्माज्जीवतान्मरणं वरम्‌। 
शृन्योभ्यं खलु संसारः प्रतिभाति यथातथम्‌ । ८ ॥ 
(चतुिः कुलकम्‌) 
“जल्दी मर जाए तो टोक दहै जने से मरना अच्छादै। यह सारा ससार 
यन्य दिखाई देता दै ।'' 
इत्थं विभावयन्ते ये स्वचित्तं मन्दमेधसः। 
म्राप्नूयुगौ रवं ते नो खिन्नान्तःकारणा ध्रवम्‌ ।। 5 ॥ 
जो मूर्खं व्यक्ति इस तरह अपने मन में हौन-चिन्तन करते दै निक्ष्वयहीवे 
खिन्न चित्त वाले कभी गौरव प्राप्त नहीं होते । 
महक्लेशमयं यत्त॒ पूरयेयुः स्वजीवनम्‌ । 
प्रकिज्चित्कराः श्रश्वत्कातराणां पुरस्सराः ॥१०॥ 
इस प्रकार वे कुद नहीं करने वाले, कायरों के अग्रणी, व्यर्थं चिन्ता-ग्रस्त 
होकर महाक्लेशमय जीवन जोते दं । 
यतो भावमयं भाग्यं जनानां जायते जवात्‌ । 
ग्रनघा कत्पनाशक्तिभ{ग्यस्ये कनिबन्धनम्‌ ।। ९१११ 
जसी भावना होती है, वेसा ही प्राणियों का भाग्य बनता है, क्थोकि पाप 
रहित कल्पनाशकिति भाग्य का एक मात्र कारण दै । 
सुखं वाञ्छथ रे लोका ! गृर्व्वी कुरुत कल्पनाम्‌ । 
कार्यं तदनुरूपं च विदद्ध्वं यत्नपूर्वंकम्‌ ॥१२॥ 
हि मानव ! यदि सुख चाहते हो, तो बहुत उदात्त मौर सुन्दर कल्पना करो, 
ओर यत्न से उसके अनुरूप कायं भी करो । 
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यदि बाधाः समायान्ति समायान्तु क्षतिश्चका ? 
वाधा^ निहत्य वीरस्तु कूवेते कार्यसाधनम्‌ ॥१३॥ 


यदि कोई बाधा आतीदहैतोञओने दो! क्या हरज है ? बाधाओं को पार 
करके ही वीर लोग अपना कायं सिद्ध करते हँ । 


महती कल्पना, सन्धा सुदृढा, सुस्थिरा मतिः । 
यदि स्यात्‌ क।ठनं तहि काय॑ कि विद्यते भुवि ? ॥१६। 
अगर कल्पना ऊंची है, प्रतिज्ञा हट है, मन स्थिर है, तो संसार में कोन-सा 
कायं कठिन है ? 
तस्माच्नितान्तस दावे रमयन्तां स्वमानसम्‌ । 
विकल्पाऽनायसुच्छिय वधेन्तां निर्भयं पथि ।.१५।। 
इसलिए अपने मन में बहुत बड़ी अच्छी भावना रखो । विकल्पजाल को 
चेदकर निर्भय अपने मागं पर बढो । 
कातराणां कृते स्थानं विद्यते न भुवस्तले । 
धीरान्‌ प्रतीक्षते नित्यं जयलक्ष्मीः स्वयम्बरा ।१६॥ 
संसार मे कायरों के लिए कोई स्थान नहींदहै। स्वयंवरा जयश्रीतो धीर 
पुरुषो की प्रतीक्षा करती हैँ । 
हढसंकत्पिनो जाताः सर्वेऽपि युगपूरुषाः। 
पूर्वं विरुध्य जनता पश्चात्‌ तदवत्मेगाऽभवत्‌ । १७॥ 
जितने भौ युग-पुरुष हुए टै, वे सव ददसंकल्प वाले थे । पहले जनता ने उनका 
विरोध जरूर किया, किन्तु फिर उनका अनुसरण भी करने लगी । 
जनास्त एव जीवन्ति येषां संजीवितं मनः। 
श्वसन्तोऽपि मृतप्राया ये निष्प्रारितचेतसः। १८॥। 
विश्वमेवेहो लोग जीते हैं, जिनका मन सदा जीवित है । जिनके मन 
मे जोवनतत्व नहीं, वे श्वासोच्छवास लेते हृए भो मुदे के समान दै । 


।\ इति श्रौचन्दनमुनिविरचित उपदेशामते पद्यभ्रबन्धे 
भावनाऽनुप्राणितश्चतुदं शश्च्ङः ॥ 


१. द्वितीयाया बहुवचनम्‌ 
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हसन्तो मूघ्युमचंन्ति महात्मानो महाबलाः । 
ग्रवश्यंभाविभावे नो खिद्यते ज्ञानिनां मनः॥ १॥ 
महा वलशालो महान्‌ आत्मा टसते-हंसते मृत्यु कौ पूजा करते है| 
(कष्ट आदि को) अवदयंभावी भाव सममकर ज्ञानियों का मन कदापि चिन्न 
नहीं होता । 
जन्मनः क्षणतो मृत्युर्जायते जन्मिनां सदा । 
विचिकित्सा विनागे का वस्तुनः क्षयधमिणः ॥२॥ 
जन्मके क्षणसेटही जीव प्रतिक्षण मृत्युकी तफं जारहेरहै, क्योकि 
नामान्‌ वस्तु के नामे क्या सन्देहटै ? 
( कृष्णो पक्षे निशारत्नं प्रत्यहं क्षीयते यथा । 
ग्रमावास्यामहृष्ट स्यात्‌ सवेथा ताहशोऽसुमान्‌ ॥ ३॥ 
जसे चन्द्रमा कृष्णपक्च मेंक्षीण होता हुजा अमावस्या को अदस्य हो 
जातादहै, वेसेही प्राणी का जीवन है। 
रूप्यकाणां यथाऽशी तिश्चेत्‌ क्षिप्ता नोलिकोदरे । 
एकेकव्ययतोजन्ते कि न नोली रिक्ततां व्रजेत्‌ ?।४॥ 
नौली में कुदं गिनती के रुपये डाले हुए रै अगर उनमें से एक-एक खचं 
कियाजाएतोक्या नौली खालो नहीं होगी ? 
तटाके सीमित नीरं नव्यनीरागमोऽपिन। 
प्रत्यहं कषणात्तस्य शून्यतायां न संशयः ॥५॥ 
तालाब मे पानी सीमितदहै, जौर नये जलका आगमन नहीं है, प्रतिदिन 
पानी निकालने से एकदिन अवश्य ही खाली हो जायेगा । 
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सूर्याचन्द्रमसौ नित्यमायुःकतनतत्परौ । 
वृक्षवश्चौ यथा काष्ठे, क्रकचाकषंणोत्सुकौ ।। ६॥ 
सूर्यं ओर चन्द्रमा आयु को निरन्तर काट रहे । जसे दो सुधार करोतसे 
काठकोचीर रटे हों। 
क्षणोऽथ घटिका, यामो, दिवा, पक्षश्च वत्सरः । 
एवमायुमनुष्याणां भवत्पूणं विलोक्यते ।। ७॥ 
एक-एक क्षण, घंटा, प्रहर, दिन, पक्ष, वत्सर इस तरह मनुष्य को आयु 
पुरी होती रहती है । 
श्रयं गतश्च॑ष गतः सा गतेति निशम्यते । 
त्वमहं च गमिष्यावः संदिग्धे कोऽत्र घीधरः ?॥ ८।। 
यह गया, वह गया, वह गई, एेसा सुनते ैँ। तू ओौरर्मै' भी जाने 
वाले हँ । इसमें कौन बुद्धिमान सन्देह करता है ? 
ग्रादि पञ्चत्वमाद्यस्य पश्चाज्जातस्य पषचिमम्‌ । 
इति सन्धा न काप्यस्ति वेपरीत्यमपीक्षते ।६॥ 
पहले जन्मा सो पहले जायेगा ओर पे जन्मा सो पीछे, प्रकृति मे एसा 
कोई नियम नहीं है । इससे विपरीत भी दिखाई पडता है । 
ताते जीवति पुत्रस्य, पौत्रस्य च मृतिभेवेत्‌। 
विद्यते जीविता शवश्च : स्नुषा याति परं भवम्‌ ॥१०॥ 
पिता जीवित दहै, बेटा व पोता मर जाता है! सासु जीवित है, पुत्रवधू 
काल का ग्रास बन जातौ है । 
स्तनत्यम्रं॑कुहेदानीं विद्‌ त्पातो भविष्यति । 
इति निश्चीयते केन कीनाशस्येहशी गतिः ।॥११॥ 
"बादल गजं रहा है, बिजली कहां गिरेगी' एेसा पता किस को चल सकता 
है ? यमराज (मृत्यु) कीभोटेसौ ही विचित्रगति है। 
एष्यद्ङ्कुष्‌ कोऽद्कुः इ्व॒भ्रागामीत्यनुमीयते । 
क्त्ये मृत्युमूखे ग्रासः को भावीति न कल्प्यते ॥१२॥; 
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भविष्य के मरको मे (फीचर के नम्बरों मे) कौन-सा प्रक कल आयेगा, यह्‌ 
कोन अनुमान कर सकतादै? सुवरह कौन मृत्युकेमूख काग्रास होगा, यह 
कोन कल्पना कर सक्तादै ? 
ग्रस्माकं मरणं ताव-न्नाद्यश्वीनं प्रवते । 
जीविष्यामो वयं दीर्घं म्रियन्तामितरे जनाः ।१३।। 
हमारा मरण आसन्न नहींटै। हम तो बहुत काल जीययेगे, चाहे दूसरे 
क्योंन मरे ? 
इति विश्वासिनः प्रान्ते सेवन्ते विषमां स्थितिम्‌ । 
को जानाति कदा चौरो भित्तं भंदं करिष्यति ? ।१४॥ 
एेसा विश्वास रखने वाले अन्तमं विषम दगाको प्राप्त होतेह! चोर 
कव दोवार फोड़कर घुस आयेगा, यह किस को पताह । 
विश्वासाहं शुभे कृत्ये मूढो विश्वासमेति न । 
कालेऽविश्वसितव्ये हा । वथा प्रत्येति मन्दधीः ।। १५ 
म्‌ढ अज्ञानी जन विदवास करने योग्य शुभ कृत्य में विवास नहीं करते 
ह । ओर अविदवास करने योग्य काल पर वृथा ही विवास कर लतेरटं। 
मृत्योर्भयं न कर्तव्यं कर्तव्यं सुकृतं बुधेः। 
पाथेयमस्ति सज्जं चेत्‌ का चिन्ता स्यात्प्रवासिनाम्‌ ॥१६।। 
वुद्धिमानों को मृत्यु का भय नहीं करना चाहिए । उन्हं तो क्तन्य करना 
चादटिए । संबल (भाता) अगर साथमंंदै, तो प्रवासी को क्या चिन्तादै ? 
भ्राजन्म यैः कृतं पापं घोरं हिसानृतादिकम्‌ । 
मृत्यो समीपमायाते ते भवन्ति भयाकुलाः ॥१७॥ 
जिन्होने आजन्म घोरपाप क्ियिर्है,वे मृ्युको समीप आते देखकर 
भयभीत होने लगते रै । 
हाऽस्माभिर्हारितं जन्म॒ वृथा विषयलोलुपेः। 
सत्सद्घतिः कृता नाऽपि श्रता सद्धामिको कथा ॥।१८॥) 
हाय ! हम लोगों ने विषय-लोलुप होकर वृथा ही जन्मखोदिया। नतो 
सत्संग की ओर न अच्छी धार्मिक बातें सुनी । 
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विहितं धार्मिकाणां हि, हास्यं पाक्षेपवृत्तितः । 
णुभस्य प्रेरणा खण्डीकृता ककंशतकंतः ।१६॥। 
आक्ष प वृत्ति से धामिक जनोँकी हंसी की। तीखी तर्को से सत्पेरणाओं 
का खंडन किया । 
तपस्तप्तं न नियमत्रतानि स्वीकृतानि च। 
संयोगे वस्तुनस्त्यागो मूढक्मं विभावितम्‌ ॥२०॥ 

न तो तपस्या की, न नियमव्रत का पालन किया। वस्तु का संयोग होते 
हए उसको छोडना मूर्खो का काम रै, (विषयासक्तं होकर) एेसा चिन्तन 
करते रहे । 

न स्वर्गोनापि नरको न गतिर्नास्ति चाऽऽशतिः। 
शुभाशुभे न विद्यते वृथा खेदं करोति कः।२१॥। 
नस्वगंहै,न नरकदटै,न गतिदहै, न आगत्िटै, न बुभटहै ओरन 
अ्युभ हे, व्यर्थं की चिन्ता कौन करे ?" 
यदिहास्ति तदेवारित नाग्रं भोग्यं किमप्यहो ! । 
कपोलकल्पनाः सर्वा मुनिधूतं : प्रपञ्चिताः ॥२२॥ 

“जो यहाँ है, वही सव कु टै । आगे जाकर कुच भोगना नहीं है । धूर्तं 

मुनिगण कौ ग्रह सव कपोल-कल्पना टै । ' 
कियन्तो धार्मिकाः सन्ति प्रायशः सन्ति मादृशाः। 
तेहि सार्धं गमिष्यामः का चिन्ता प्रं त्यजन्मनः ॥२३॥ 
“धार्मिक व्यक्ति कितने दै । प्रायः तो सभो मेरे समानँ । उनके साथही 
मँ चला जाऊंगा । अगले जन्म कौ क्या चिन्तारै ?" 
प्रलपद्‌भिबेताऽस्मामियंदित्थं मानुषं जनुः। 
करृतमन्तर्गड़, स्वान्तं साम्प्रतं खिद्यतेतमाम्‌ ।२४॥ 
अफसोस | एसे प्रलाप करते हुए हमने मानव-भव को निरथंक बना 
दिया । अव पहवात्ताप से मन खिन्नहो रहादै। 
प्रतरंव दुर्गतिद्ष्टा भीषणाऽऽमयपोडया। 
दुष्टः कुटुम्बिनां स्नेहः कौदृशः पारमाधथिकः।।२५॥ 
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भयानक रोगों से पीडित हो हमने यहीं पर दुर्गति देखलौ । कृटुम्बीजनों 
का स्नेह मी कंसा यथां है, यह भी दैख लिया 1" 
विलापभित्थं कुर्वन्तः पापा यान्ति परं मवम्‌ । 
क्षीणे शरीरसामर्थ्यं पश्चात्तापेन कि भवेत्‌ ? ।।२६।। 
इस तरह के विलाप करते हृए पापो लोग परमवमें जाते । शरीर कौ 
रक्त क्षीण होने पर पहचात्ताप करनेसेक्याहोतादै? 
तस्मादागमवाक्यानि कुवते तारवोषणाम्‌। 
संबुध्यध्वमरे भव्याः ! संबोधिः खल्‌, दुलेभा ॥२७॥ 
इसलिए ही आगमवाक्य पकार रहँ कि हे मेव्य प्राणी ! समभो, 
सम्बोधि बहुत दुलंभ है 1" 
यावन्न जरसः पीडा यावद्‌ व्याधिर्न वर्धते। 
हीयते नेन्दियेर्यावत्‌ तावद्धमं समाचरेत्‌ ।।२८॥ 
जव तक जरा नहीं सताती, जव तक रोग नहीं बढता, ओर जब तक 
इन्द्रिये शिथिल नहीं होती तब तक घमं करलो ! 
रात्रयो या व्यतिक्रान्ता निवर्तन्तेन ताः पुनः। 
श्रधर्मं कृवेतां पुसां निष्फलास्ता व्रजन्त्यहो ! ॥२६।। 
जो राते बीत गई, वे वापिस नहीं लौटीं । अधर्मं करने वालौँ कै लिए 
तो वे निष्फल ही गई । 
रुद्ध नीरागमे शुष्का यथा भवति वाटिका । 
ज।यते जीवनोद्यानं शुष्कं घर्मं विना तथा ॥३०॥ 
पानीकेन मिलने से जंसे फुलवारी सूख जातीहै, वैसे ही धमंके बिना 
जीवन-रूपी उद्यान सुख जाता है । 
यत्र घर्मोऽस्ति तत्रव सर्वाः सुखसमृद्धयः। 
कल्पितं साघयेत्सव सिक्तो धरममंसुरद्रमः ॥३१॥ 
जहां धमं है, वहां सारी सुख समृद्धि दहै) धमं-रूप कल्पवृक्ष को सीचने से 
सभी कामनाये सफल होती दँ । 


पञ्चदशष्चषकः १११ 


प्रत्यक्षं धमेतो लाभो जोवानामूपरजायते । 
करत्वा शमदयादीनां सेवनं प्रेक्षतां क्षणम्‌ ।।२२॥ 
धमं द्वारा जीवों को प्रत्यक्ष लाभ होता दै । कु समय के लिए भी शम- 
दम' आदि गुणों को अपना कर देखो तो सही । 
प्रात्मणान्तिविना घमं संभाव्या नहि जातुचित्‌ । 
चिन्नि मूले न जायन्ते पत्रपृष्पफलादयः।३३॥ 
धमं के विना कदापि आत्म-शन्ति प्राप्त नहीं होती । मूल को छेदने पर 
पत्र-पुष्प-फलादि कौ आशा करना व्यथं दहै । 
तस्माद्धर्मं विधातव्यधिहाऽमृत्र हितावहम्‌ । 
सुखिभिदुं -खिमिश्चेव तत्‌स्थित्ये तन्निवत्तय ।३४॥ 
सुखी जनों को सुख को स्थिर करनेके लिए ओौर दुःखियों को दुःख 
निवृत्ति के लिए इहलोक-परलोक मे हितकारी धमं कां सेवन करना चाहिए । 
भो भो भव्याः ! कणोहत्य पीयन्तां सुकृताऽमृतम्‌ । 
निपीय प्राप्तसौहित्या रमन्तामात्ममन्दिरे ।।३५॥। 
भव्यो ! ध्मं-रूप अमृत का पान करो! ओौर पीकर तप्तिप्राप्त करते 
हए आत्ममन्दिर मे रमण करो । 
नमस्कारमहामन्त्रमस्माक जपतां सताम्‌ । 
शृण्वतां शास्त्रवाक्यानि प्राणत्यागः कदा भवेत्‌ ॥३६॥ 
यह भावना भाओ, कि प्राण त्याग के अवसर पर हम नमस्कार महामन्त्र 
को स्मरते एवं, शास्त्र वाक्यों को सुनते हुए शरोर छोड । 
जीविताशान यत्रास्ति, न मयं मरणस्य च। 
निविण्णचेतसां शान्तं प्राणत्यागः कदा भवेत्‌ ।।२७॥ 
न जोनेकी आशाहो ओौरनमरनेका भयहो, प्राण त्याग के समय 
हम शान्त चित्त रहे । 
स्वकोय-परकोयानां ये क्लेशाः साम्प्रदायिकाः । 
तेभ्योऽकलुषनुद्धीनां प्राणत्यागः कदा भवेत्‌ ॥३८।। 


११२ उपदेशामृतम्‌ 


कव हम अपने या पराये जो साम्प्रदायिक क्लेश है, उनसे विमुक्त बुद्धि- 
रहते हुए प्राण त्याग करें ? 
विनाशिवपुषो नाशे न नाशश्चिद्घनस्य च। 
नित्यमक्लान्तमनसां प्राणत्यागः कदा भवेत्‌ ।।३६।। 
“विनाशी शरीरके नाशम आत्माका नाश नहीं है इस प्रकार चितन 
करते हुए हम अविन्नचित्त से प्राण त्याग करें । 


त्यक्तव्यदेहाद्‌ भिन्नोऽस्ति चेतनो ज्ञानकेतनः। 
इति भावयतां चित्ते प्राणत्यागः कदा भवेत्‌ ।४०॥ 
““चिदानन्दमय आत्मा त्याज्य देह से भिन्न है" एेसौ भावना भाते हुए हम 
प्राण त्याग करें । 
दशधा सरलीभूय विधायाऽऽराघना वराः। 
निर्मलीकृतवृत्तीनां प्राणत्यागः कदा भवेत्‌ ।४१।। 
सरल भावसे दश प्रकार को आराधना करके चित्त वृत्ति को निर्मल करते 
हृए हम प्राण त्याग करे ? 
प्रनुकरलं कृतं यैश्च प्रतिकूलं कृतं च यैः। 
निरस्त -प्रमरोषाां प्राणत्यागः कदा भवेत्‌ ।।४२॥ 
कडयो ने अनुकूल कायं किया है जौर कइयों ने प्रतिकूल ! उन सवके साथ 
रागनद्रष का निरोध करते हुए हम प्राण त्याग करे । 
"वस्वऽन्धिलक्षसंख्याका याः प्रोक्ता जीवयोनयः । 
सर्वत्र मेत्यमाप्तानां प्राणत्यागः कदा भवेत्‌ ।*४३।। 
जो चौरासीलाख जोवयोनि कटी गई है, उससे मत्र भावना रखते हुए 
हम प्राण त्याग करं । 
भ्रनन्तशो मृतं जीवै रागद्रंषवशंवदः। 
तथेकध्यं मृतं नैव यथाऽमृतगति्भवेत्‌ ॥४४॥ 
राग-द्रष के वशवर्ती होकर जीव अनन्तवार मर चरका, पर एक बार 
भी एेसी मृत्यु नहीं हुई जिससे अमरगति प्राप्त हो । 


१. वसु ८, अब्धि ४। 
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जीवन्मुक्ता हि लप्स्यन्ते मृक्तिमग्र न संशयः। 
तस्मादत्रंव निमेहभ्‌ यतां दछिन्नबन्धनेः ।।४५। 


निःसन्देह जो यहां जीवित-मृक्त हो गए, वे ही आगे मृक्ति पार्येगे अतः 
यहीं पर बन्धनो को छोडकर निर्मोह बनना चाहिए । 


। इति श्रीचन्दनमुनिविरचित उपदेशामृते पदयप्रबन्धे 
समाधिमरणात्मकः पञ्चदशश्चषकः ।} 


षोडषङ् चषकः 


जेनेन्द्रशासने भिक्षुबेभूव व्रतिपृद्धवः। 
वीरत्वं वीरपृत्रत्वाद्‌ यस्मिन्‌ प्रादुरभूत्स्वतः ।।१॥ 
वतंमान काल मे जिनणासन मे महामुनि भिक्ष. हए । वीरपृत्र होने से 
स्वतः हौ उनमें वीरता जागृत हुई । 
यत्सत्यमागमेष्विष् तदेव प्रकटीकृतम्‌ । 
चिन्तनं सुखदुःखानां यस्य चेतो व्यधान्नहि ॥२॥ 
उन्होने सुख-दुःख की कोई परवाह किए विना जो इष्ट, सत्य आगमोंमें 
मिला, उसे प्रकट किया । 
लोकोत्तरो लौकिष्च द्विधा घम: पृथक्‌ कृतः । 
तमाख्‌ च धृतं कोऽत्र स्थापयेदेकभाजने।।३॥ 
उन्होने लौकिक व लोकोत्तर, एेसे धर्मक दो प्रकार वतलाए; क्योकि 
एक ही पात्रमे घृत व तम्बाखू को कौन एकत्रित करे ? 
दीनतावधनी येन॒ दानव्याख्या कृता नहि । 
दानाधिकारी कोञ्तरास्ति सम्यगेतत्स्फुटीकृतम्‌ ॥४॥ 
भिक्षस्वामी ने दीनता को वढानेवाला दान, दानकोटि मे स्वीकार नहीं 
किया । दान लेने का अधिकारी कौन है, इसकी स्पष्ट व्याख्या उन्होने की । 
ग्राचारेषु बलं येन प्रदत्तं व्रतिनां व्रजे । 
विचारैः केवलैः कि स्यादाचारो यदि खण्डितः ॥५॥ 


उन्होने साधु-समूट के आचार पर बल द्विया, यदि आवार खण्डित हो, 
तो केवल विचारोंसे क्या होता दहै? 
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सद्धं चेकत्वमानेतु-मेकाचायंस्थितिः कृता । 
एकतावलतः स्ते रापन्थो" वुद्धिगतो भुवि ॥६॥ 

संघ में एकता लाने के विषए उन्होने एक आचार की स्थापना की। 
संसारमें एकता के वलसे हौ “तेरापंथ' कौ श्ोवृद्धि हुई । 
भारमट्लस्ततो जातो रायचन्द्रो गरेष्वरः । 
तुरीयो जीतमत्लोऽभूत्‌ शास्वरज्ञानपयोनिधिः ॥७॥ 
उनके वाद आचार्यं श्री भारमल्ल जी हए, फिर आचायं श्री रायचन्द जी 
ओर आचाय श्री जीतमल जी हुए, जो शास्त्रज्ञान के अगाध समुद्र थे। 
भ्रभवन्मघवा विज्ञस्ततो माणिक्यनामकः। 
सप्तमो डउालचन्द्रोऽभूत्‌ कालू रामस्ततोऽष्टमः ॥८॥ 
उनके वाद वुद्धिमान्‌ मघवागणो फिर माणिकगणी नाम के आचाय हुए । 
सातवें श्री डालचन्द जो ओर आघ्वें श्रौ कालुगणी हए । 
ग्रष्टमाचार्यव्येण तेरापन्थो नवीक्रतः। 
शासने विहिता येन प्रगतिः सर्वतोमुखी ।।६॥ 
अष्टमाचायंवयं ने तेरापंथ को नयारूप दिया । उनके शासनकाल में 
शासन को सवंतोमुखो प्रगति हुई । 
यच्चिन्तितं तदेदाग्र स्वतः प्रकटमागतम्‌। 
तेः प्रारब्धं तदेवाऽऽशु पूतां प्राप्तमीक्षितम्‌।।१०॥ 
उन्होने जो विचारा वही स्वतः प्रगट हुआ, उनके द्वारा जो कायं प्रारम्भ 
किया गया वह्‌ शीघ्र हौ पूणं हुआ । 
यस्मिन्‌ मागें पदन्यासो विहितस्तेमहात्मभिः। 
स्वयं समृद्धयस्तत्र शुध्रूषाये समागताः ।॥११।। 
श्री कालुगणि ने जिस पथ पर पैर रखा, वहीं समृद्धियां स्वयं सेवाके 
लिए आ खडो हई । 
यत्र तेषां कृपा जाता संजातः सुकृती स ना। 
वेपरीत्यं कृतं येन स विनष्टः स्वकर्मणा ॥१२॥ 


११६ उपदेशामृतम्‌ 
जिस मनुष्य पर उनकौ कृपा हूरई, वह पृण्यश्ाली हो गया, जिसने उनका 
विरोध किया, वह्‌ अपने कमं से स्वयं विनष्ट हौ गया । 
संघवृद्धिः क्षेत्रवृद्धि-- विद्यावृद्धिस्तथव च । 
कि ब्रूवे कालुसाम्राज्ये हानेर्हानिहि केवलम्‌ ।१३। 
श्री कालूर्गाणराज के शासनम संघ की वृद्धि,क्ेत्रकी वृद्धि ओर विद्या 
की वृद्धिभी हई, क्या वताएु वहां हानि कौ ही केवल हानि हुई । 
यै स्त्यानं कृतं चित्रं माहशां मन्दमेधसाम्‌ । 
वात्सल्यं कीहगं तेषां नाक्षरेरधिगम्यते ॥ १४॥ 
जिन्होने मरे सरीवे मन्दवृद्धि वालोंको भी उठाया, यही विचित्र है । 
उनकी वत्सलता कंसी थी यह्‌ तो अक्षरों से अवर्णनीय है । 
साम्तं तत्पदासीनो विख्यातस्तुलसी प्रभः । 
उद्योगः खलु मूर्तोऽयं भूतलेऽवतरत्‌ किमु ? ।१५॥ 
वतमान मे उनके पद पर आसीन श्री तुलसी प्ररु विश्वविख्यात दै, मानों 
पुरुषाथं ने साक्षात्‌ अवतार ही ले लियाहो। 
ग्रणुव्रतप्रसाराथमेकं रात्रिंदिवं कृतम्‌ । 
कथं नेतिकमुत्थानं जायते जनमानसे ॥१६।। 
अणगुव्रत के प्रचार के निमित्त रात-दिन एक कर रखा है । “जन-मानस मं 
कंसे नंतिक जागृति हो यही एक चिन्तन है । 
प्रभावशाली व्यक्तित्वं वक्तृत्वं हूदयङ्कमम्‌ । 
नव्य नव्यलसावे यस्य मानसमस्त्यहौी ? ।१७॥ 
उनका व्यक्तित्व बड़ा प्रभावशाली है । उनको वक्तृत्वकला हृदयग्राही है । 
उनके मन में नये-नये उन्मेष हैँ । 
य इदानीन्तनाः प्रायो नेतारो लन्धकीर्तंयः। 
यस्य सामयिकं कृत्यं प्रशंसन्ति स्म भूरिशः ।१८॥ 


प्रायः भाज-कल के विख्यात नेतागण उनके समयोचित कायं की बहुत 
प्रगंसा करते है । 


षोड़षरचषकः ११७ 


कृतेयं रचना सम्यक्‌ तदादेशानुयायिना। 
मुनिना चन्दनास्येन चन-दीपांनुजन्मना ॥१६॥। 
उनके आदेश मे चलने वाले शतावधानी श्री घन मनि तथा दीपां सतौ के 
छोटे भाई चन्दन मनि ने यह्‌ सुन्दर रचना प्रस्तुत कीटै। 
न भाषा सौष्ठवं तादृग नचाऽलङ्कारगौरवम्‌ । 
भावानांनच गाम्भीर्यं न काव्यगणनाऽऽगतम्‌ ॥२०॥ 
इसमेंन तोभाषाका सौन्दयं ओरन रसालंकारका गौरवदहै, ओर 
भावोंकी गम्भीरता भीनहींहै। यह काव्यकौो गणनामे अनेयोग्यमभी 
गायद्‌ नहीं है । 
परन्तु भूरिशः सन्ति मादृशा ्रत्पमेधसः। 
तेषामूपकृतिनू नं भाविनीति मतिमेम ॥२१॥ 
परन्तु मेरे जसे अनेक अलत्पनुद्धि वाले हैँ, उनके लिए यह उपकारक होगा 
एेसी मेरो धारणा है । 
स्वीकरिष्यन्ति विज्ञा वा न करिष्यन्ति मत्कृतिम्‌ । 
तेषामोहा स्वकार्यं तु सेवे स्वाधीनतामहम्‌ ।।२२॥ 
विज्ञजन इसे अपनायेगे या नहीं, यह्‌ तो उनको इच्छा दहै, लेकिन अपने 
कायंमेतो मँ स्वतन्तरहूं। 
पञ्चापदेशतः कृत्वा विहारमतिलम्बितम्‌ । 
उल्लङ घ्य भूरिशो देशानागता" दक्षिणापथे ।॥२३॥। 
पंजाबदेश से बहुत लम्बा विहार कर हम (श्रौ लाल मुनि, श्री मूल मुनि 
तथा रै) अनेक देशों को लांघकर दक्षिण खानदेश में आए। 
प्रावृषेण्याः स्थितिर्जाता प्रवरे जालनापुरे। 
लोकेषु वधं मानोऽभूदुत्साहः प्रतिवासरम्‌ ॥२४॥ 
सुन्दर जालना शहर में चातुर्मास हुजा । लोगों मे उत्साह प्रतिदिन बढता 
गया । 


१. वयसमित्यध्याहायेल्‌ २. चातुर्मासिकी 


~~~ 


११०५ उपदेशामृतम्‌ 


स्थानेष॒॒भिन्न-मिन्नेषु माषणान्यऽमवन्‌ वहु । 
जेनेतरजना जाताः रंस्तुता जंनधर्मतः ।२५। 
भिन्न-मिन्न स्थानों में अनैक भाषण हुए । जेनेतर लोग भो जैन धर्मं के 
परिचय मे आये । 
4 १ © २ 
ग्रक्षात्म- व्योम हस्तवब्दे मसे भाद्रपदे वरे। 
कृष्णाष्टम्यां कृतिः पृति-माप्ता, स्यात्‌ श्र यसं सदा ।।२६॥ 


वि० सम्वत २०१५ के भाद्रपद कष्ण अष्टमी के दिन इस काव्य की पूति 
हुई 1 यह सदा मंगलदायो हो यही, भ कामना हे। 


॥ इति श्रीचन्दनमुनिधिरचित उपदेशामृते पदयप्रबन्धे 
गुरुमाहा त्म्यनिदशंको ग्रन्थपु््यात्मिकः 
घोडषश्चषकः ॥ 
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श्री चन्दनमुनि : एक परिचय 


जन्म--वि° सं० १६७१ मागंशीषं कृष्णा एकादशी 
सिरसा (पंजाब) 
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